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लखक आर जनता 


छुद दिन पहले जैसे हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों में यद्र एड 
हम की बात थी कि राणनीति में द्विस्मा लें यान लें, वैसे हो 
भी तह कुछ दिन्दीं लेसकों में इस धात फी चर्चा चजती रहती है. 
कफ जनता से भी उनका सम्बन्ध दाना चाहिए या नहीं । खनता से 
ईद दोने का बहुत सीधा अर्थ पद यह लगाते दूँ कि साढित्य पर 
।भनीति का प्रभाव पढ़ने छगेगा। लेसक और जनता का 
मम्पन्ध राजनीति का ही नहीं हे परंतु उस सम्पन्य में राजनीति 
हे यहुत घढ़ा अंश है, इससे इंवार नहीं फिया जा सकता । इसी 
लयथे प्रगतिशील साद्ित्य पर अक्ष्सर यद् अभियोग लगाया जाता 
है. कि उसमे सादिस्य को राप्तनीति की पोभी पना दिया दै। 

एक पराधीन देश की जनता अपने जीवन , को दर पढ़ चौर 
श्ण में अपनी राजनीविक स्वाथीनता के अभाव को गहसूम 
हरती है। राजनीति फा प्रश्न उसके जीवन की सभाम समस्या ह्रों 
मे पुश्नममिल जाता है। साम्राभ्यवाद एक आर्थिक और 
राउनीतिक शक्ति है! देश में अपने पैर ज़माये रखने फे जिये 
उसने क्ौज़, पुलिस, फथयइरी, शिक्वालय, फर्मीदार, मुनाझाणेर 
अादिआझादि घगा और संस्थाओं द्वारा तमाम समाज फो जड़ 
रफ्टपा था। समाज फी काया साँस लेते हो इस छोद्दे फे साँच की 
सती का अतुमव करती हे । पर-यय एर ... * कठारता बा 

नि 








परिचय मिलता रहता है। उस मलुप्य ऐो दृदयद्दीव सममना 
चाहिये जो इस पराधीनता को अनुमव न कर सके | कवि या 
सादित्यकार समाज का सबसे भावुझ, विचारशीन्त ओर सदृदय 
प्राणी होगा हैै। दूसरे लोग परगाधीनता के ताप को सदते-सदते 
भले ही उसके आदी हो जायें लेझिन कवि रा सुझेग्ठ दर 
तो उसके सम्पर्क से कुठास जाता है। बद अपने सादिः 
इस प्रतिक्रिया को व्य्त किये बिना कैसे रद सड्वा है? तेसर 
, और जनता या लेसक और राजटीति फी समस्या सपप्ड रूप 
से यद्दी है। 

४ ज्ञीवन की पूर्णता को चाइमे वाला, अपने मादित्य को 
समाझ फा दर्पण थनाने वाला फरि और कक्ाकार समाज की 
सबसे क्रठोर वास्तविकता राजमीनिक पराधीनता फे प्रति उदासीन 
नहीं रह सकता। लोग मानते हैं कि साहित्य समात्र का 
है लेकिन कुछ सज्जन इस प्रतिविम्ब में अपनी रसिक आकृति 
के सित्रा और कुछ नहीं देखना चाहते। साधारण जनता 
नयी राजनीतिक चेतना का प्रतिबिम्ब जहाँ साहित्य में दिखायी 

* दिया कि उन्होंने फहना शुरू किया कि दर्पश दी फूट गया। 
यह सह है कि रसिक जनों फी आकृति जशितनी मुन्दर दोती है, 
डतनी मिल में फाम करने वाले मजदूरों या दल जोतने 


खेतिहर किसानों की नहीं; लेकिन यदि रसिकगण दर्षण मे 

ही प्रतिविम्ब देखना चाहते हैँ तो उन्हें साहित्य की परिभाषा व 
देनी चाहिये । तब कहना चाहिये कि साहित्य बह दर्षश 
जिसमें समाज के उन विशेष लोगों की ही शक्ल दिखाई 

है जो दुपल्ली टोपी लगाये, पान खाये, सुरमा रघाये इस इनिया, 
से दृर नायिका-भेद के संसार में बिचरण किया करते दै। हे 
सादित्य-मममज्ञों के दृदय इतने "सद्रदय” हो गये झं कि जिस 


लेखक और जनता ] 


बात से चालीस करोड़ जनता के हृदय को ठेस लगती है, वह 
बनके मर्स को छू भी नहीं पाती। इनका “कुसुम-कोमल हृदय 
लकली गर्मी से उगनेवाले पौधों की तरह एक कृत्रिम साहित्य 
की उत्तेजना पाकर दी विकसित दोता हे । ये लोग कहेँ तो ठीक 
ही दोोगा कि लेखकी को चनता से दूर ही रहना चाहिये। 

दिन प्रतिदिन संसार के इन विचित्र श्राणियों की संख्या 
फम होती ज्ञा रही है । लेखकों में बहुतायत उन लोगों की है 
लो अपने को समाज्ञ की गतिविधि से ब्रँधा हुआ पाते हैँ। 
समाज की हर घड़कन का असर उनकी लेखनी पर भी पड़ता 
है. यद असर एक यांत्रिक रूप से लहीं पड़ता; ऐसा नहीं होता 
कि समाज्ञ कै रथ में लेखक पीछे वेंधा हुआ हो और उसके 
पीछे-पीछे लीक पर घिसटता हुआ चलता हो। लेख सारथी 
होता है. जो लीक देखता हुआ साद्दित्य की बागडोर संभाले 
उसे उचित मार्ग पर से चलता है। प्रतिकूल भूमि पर भी बह 
थई लीक बनाता है। बद पिद्ध करता है कि 'महाजनो येन गतः 
स्‌ पंथा:' लेकिन इसे सिद्ध करने के लिये बह रथ छोड़ कर नहीं 
आगेज़ाता | बच्छूद्धल कलाछारों की तरह यह सारथी समाज 
से दुर खड़े होकर रथ से अपने पीछे आले का संकेत महीं 
करता । 

“बज्ादपि 'कंठोरारि सदूनि कुछुमादपि! यह उक्ति साहिस्य- 
कार पर भी लागू होती दे | राजनीतिक पराधीनता फे ताप से 
उसझा कुसुम-कोमल हृदय कुलसता है और समाज के आकाश 


- में बस्-गर्जेन करने वाले बादल लाने की क्मता भो उसमें द्ोती 





है। बह लंसक पलायनवादी और निराश होता है जो इस 


सामाजिक परिस्थितियाँ उसे जाँचती हैँ कि हृदय कुसुम के समान 
कोमल होने के साथ-साथ वद्ध को तरह कठोर भी दे या नहीं। 
इस परीज्ञा में सफल होना लेखक के जीवन-मरण का प्रश्न है। 
उम्रका सादित्य अमर होता है या क्षणिझ, यह उमके मेतिक 
बल पर भी निर्भर है। शिसका मनोबल क्षोण हो गया हे, जो 
जीबन-संग्राम को पीठ दिखाता है, भिसके कए्ठ से शब्ु के लिये 
ललकार फूदने के घदले आर्त्तनादु सुनाई 'देवा है, बंद अमर 
पद का दावेदार कैसे हो सकता दे ? अपने सामाजिक उत्तर 
दायित्व से बचना वास्वव में एक प्रकार की कायरवा है। तैपर 
इस उत्तरदायित्व फो निद्राहता है या नहीं, यह सादित्यिर प्रश्न 
दी नहीं, लेखक के लिये उसकी नेतिकता का प्रसव भी है। 
फ़रदाद मे कोद काट कर नद्वर निकाली थो। साहित्य की अमर 
सरिता भी आधिक और राजनीतिक उत्पीड़न फे गद्धापर्वत की 
काट कर प्रवादित फी जाती है। अपनी छुदाज फेंक कर इस पर्त 
को सके चह्ठान के नाये बैठा हुआ सादित्यकार फलवना ही 
आकाश गगा से धरती के दददय का सरस नदी यना सकता | 
फावि क्या लिखे क्या न लिसे, यद सही इच्चा फे साध: 
साथ परित्यितियों पर भी निर्भर दे। दर युग में, दर वेश 
उसको इच्छालुसार जिसने की स्थाधीनता नदी रही। बारा। 4 
स्वाधीनता पूत्रक लिखने के अविडार फे लिये उसे बहुत पढ़ा गंध 
छरना पढ़ा है। शिसना ज्यादा साधारण जनता पराधीनतावाश मैं 
बंबा रदी दे, उतने दी ज्यादा यस्वन लेख पर मी कगे रद हैं। 
इस पैसे सामाजिक विकास-कम में संगठित होती हुई जगत 
आायेझ और राजनोतिक स्वाधीनवा की ओर अमर दोती गई 
है, वेमे-बैसे कवि को मो सादित्य रबने को सात्इक्ष ही; 
अविद् मिलती मई है। इसफशिये आइनी स्त्रा, हैँ ६ 


ह 


लेग्यक और जनता ४ 


लेखक समाज फे प्रति धअपमे उत्तरदायित्व को भी खूब 
यहचानता दे: क्योंकि वद जानता है क्रि समाज के संघर्ष से 
ही उसे यह स्वाधीनता मिली है और यह साधारण जनता की 
रवाधीनता का एक अंग है। 
एक युग बद भी था जय सारथी बनने के बदले अनिवाय रूप 
से लेखक रथ के पीछे घाँध दिया जाता था। सामंती वंधर्नों में 
जकड़ा हुआ फवि अपने आश्रयद्वाता का गुणयान करता था। 
डसके लिये के अधिकार को एक छोटे से सामंती थृत्त में 
सीमित फर दिया जाता था। उसी के भीतर रद्द फर 
अद्द उपसा, रूपक श्र अलुप्रासों की छटा दिखाता था। घोड़ों 
और च्यख्नों। के नाम गिनामे में बद अपनी कल्पना का प्रसार 
देखता था । शूरता और सौन्दर्य के अतिरज्ञित वर्णन में बह 
यथार्थ को भूमि से उड़ता हुआ आकाश से जो लगता था। इस 
बृत्त की सीमाओं को तोड़ा हमारे संत कवियों ने। वे सुन्दर 
पाग बाँधकर जागीरदारों के दरवारें में नहीं बेठे । उन्होंने 
सादित्यक्रार को सोमाओं को देखा, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं 
क्रिया। वे समाज छोड़कर निजेन वन में कुटी बनाकर योग 
साधने पर भी नहीं तुल गये। 'ऊधो/ जोग-लोग दम नाहीं-- 
“जुदा ने गोपियं के जद मे माबो बनी दी बाद की थी 
मंसार छोड़ कर योग साधने वालों पर इन कबियों ने व्य॑ग्य 
ओर ऋदठाजों की सी लगायी है। चाहे निर्गुनिवे संत हों, चाददे 
संगुशबादी डपौसऊ हों, ये लोग समाज में रद कर, ओर समाज ' 
में भी कूः बर्गों में घुल-मिल कर, उन्हें प्रेम और 
#८ नाते रहे थे । 
आ गायनवादी नहीं थे। मध्यकालीन सादित्य के 
ने क्रांतिकारी कवि थे। सामंती जड़ता, जातीय विद्वेंष 










हि प्रगति और परम्परा 


और साम्प्रदायिक पूणा के विपरीत उन्होंने मानवता की मावना 
का उमारा। जो मनुष्यवा सिर रही थी, उसे उन्दोंने ऊपर 
छठायां। उसके सादित्य को पद्कर निराशा, पराजय और दीनता 
के भाव नहीं उत्पन्न द्वोते; यल्कि आत्म-विर्वास और आत्म- 
सम्मान को भावना दी पुष्ट होनी है । निस्‍सन्देद उनझे साहित्य 
में भी असंगतियाँ थीं। अंधविश्वास और निराशा की झलक 
उनके गीतों में मिलनी हे, परंतु यद्ध उनके गीत का मूल-स्पर्‌ नीं 
है। इस रबर से उनके राग-विशेष का रूप व्यिर नदी दोता। 
कुल मिलाकर दम उन्हें ज़नता कां कवि कह सकते हँ और 
इसक। सबसे बड़ा श्रमाण यह हैं कि जनता के कंठ में अत्र' माँ 
घनकी बाण गूँज॒ रद्दी हैं। जा लोग अपने को बहुत आधुनिर 
और विचारशाल मानते हैं, ज्ञा सममते हैं कि पुराने अंधे; 
विश्वासों से उनकी चेतना एकदम मुक्त हो गई है, वे इस बात 
पर भी विचार करें कि उनको वाणी संत कवियों की वानीको 
तरह जनता के करठ में क्यों नहीं उतर पाई । सादित्य को जनता 
तक पहुँचाने फे साधन पहले से कहीं ज्यादा हमारे पास हु] 
, फिर भी हम उनसे पूरा लाभ नहीं उठा पाते तो इसक़ा एकही 
कारण दे कि हम सादित्य के उद्देश्य को ही नदी समझते। वन- 
साधारण को उन्नत करने, उसके जीचन को विक्रमित फरने के 
बदले हम साहित्य को अपने छुट्र व्यक्तित्व के घेरे में दो बाँच 
कर रखना चाहते दूँ । लेखक का व्यक्तित्व समाज , के संघर्ष में 
द्वी विकसित होकर पुष्ट होता है । इस तरह का उ्यक्तित्य समान 
के लिये साहित्य रचने से मुँह नहीं चुराता। भमं, कं की बात 
फरके इस उत्तरदायित्व से यही लेखक बचने कक कंस्ते 
हैं जो संघ्प की आँच लगते ही 'लाज से छुई-मुई सी स्तात 
दो जाते हैं ।. हे 2 





लेखक श्रौर जनता जा 


भारतेन्दु-शाल में साहित्य के नये पाठक उत्पन्न हुए। 
साहित्य का संरक्षण दरवारों में 2 न रहा | पुस्तकें छपने 
और विहने लगों; शिक्षित मब्ययग के लेग ढउनऊे पाठक 
यब कर साहित्य के नये संरक्ततः बने । इस्तोलिये हमारे 
साहित्य में एक नया युग आरंभ हुआ। प्रेस-ऐक्ट ओऔर 
साम्राश्यवादी दमन के बावजूद .एक नया स्वावोतता पाने वाले 
लेखकों में उससे लाभ उठा कर साहित्य को दरबादटी दुनिया से 
बाहर निकाला, रीतिकाल को परम्परा से युद्ध किया, जता में 
देशभक्ति और स्वाधोनता को भावना जगाई। तब से वह क्रम 
चला आ रहा है। साप्राभ्यवारी शोगण पदले से ओर गहन 
हो गया | इसलिये लेखकों फे जिये- भी यद स्वाभावि 6 था कि ये 
ओर सचेत होकर उसका मुकावल्ा करें। साम्राश्यवादं युद्ध 
शुरू दाने पर हिन्दुस्तान के लेखक भो जेल गये, नश्रघन्द रहे 
और अपने जीवन में उन्होंने इस बरत्रर दमन का परिचय पाया। 
कोई नहीं कद सफ़ता डि इससे उनझा साहित्य सर्च दवा गया 
ओर दे सादिस्व देववा के सिद्दासन से सोचे गिर पड़े । 

पर्दे अगस्त के थाद देश में एक परिवर्तन हुआ हैं । 
साप्राग्यदाद फा यह पुराना रूप बदल गया है। हम झब 
अपने देश को अपना कह सकते हैं. और उसके नत्निर्माण 
का भार ,खुद अपने फंयों पर उठा सकते हूँ। लेकेन इसके 
साथ ही अपने आर्थिक और सैनिक प्रमुत्य फो फायम 
रखने के लिये साम्राब्यवाद ने यहाँ का अतिक्रियावारी 
शक्तियों को इस तरद सुरक्षित छोड़ दिया हे & वे आये दिन 
निर्माण फाये फा असंभव घना रही हूं ।.निर्माण तो दूर, उन्होंने 
देश में वह ध्यंस काये किया हे कि भव निर्माण फे लिये 
सेमलते-सेंभलते न ज्ञाने छितने यपे लग जायेंगे। यद्दी नहीं 


ष प्गदि और परम्परा 


उत्तरी भारत में जो सर्वनाश की ब्याला घघड रही है, परमई 
लपरटे सारे दिग्दुस्तान में फैलाने का आयोजन डिया जा रहा 
है । _मिटेन और अमरीडा के प्रतिक्रियाबादी बड़ी सजग 
दृष्टि से इस जनमंद्वार फो देख रहे हैं। यद् अराजकता इनके 
प्रभुत्य को बनाये रखने के जरिये एक मात्र आशा है देशी 
रियासतों ऐ वचे-खुचें सामंत और मिलों और फारखानों के 
अुनाफेसोर मालिक परस्पर गठबंधन करके जनता के खिलाक 
एक फ्रासिस्टमोर्चा बना रहे छू वे पानी फ्री तरद पैसा बद्ा कर 
हफारों फी रैली करते दूँ और उनमें दिन्दूघर्म या इस्ताम के 
रक्षक घनकर प्रफट होते हूँ । लेखक फी स्वाधीनता के सबसे 
घड़े शब्रु यही दूँ । प्रकाशन की व्यवस्था पर अपना पा 
जमा फर उन्होंने लेखक फो अपना क्रीवद्ास यनाने का और त्रि 
रघा है। वे चाहते हैं कि लेखक या तो- उनके जनदइत्या 'भ्रौ 
स्वाधीनता-विरोधी कार्य में सहयोग दे या फिर वह मौन रद 
फर नष्ट हो जाये। हिन्दी लेखकों पर यह उत्तरदायित्व 
वे अपनी स्वाधीनता के लिये लड़ते हुए इस सामंती और। 
पूँजीवादी गठबन्धन को तोड़े । मा 
पन्द्रह अगस्त के बाद देश की प्रगतिशील ताऊतों को जा 
आगे बढ़ने का मौका मिला है, .बहाँ प्रतिक्रयाबादी दल, 
भी अपना अंत निकट आता देख कर बौखला उठा है। वह , 
ऐँड्री चोटी का छोर लगा रद्दा है कि सवनाश की लपदें सा 
हिन्दुस्तान में फैल जायें। अपने दिलते हुए सिंद्यासम .को 
मँभालने का उसे एक ही उपाय दिखाई देता है--हंत्यां कर 
लूद । सबसे पहले इस हत्या और लूट फे साथ देशी रिया' ४28 
में पता के आन्दोलन को कुचला जा रहा है। इसके वाद 
*मिटिश भारत में घूसखोर अक्सर और सुनाऊेखोर मिल-मा्लिक 


ऊ 


लेखक और जनता हु 


इस वात की फोशिश में क्गे दूँ कि जनता फी ताऊत 
खत्म करके अपना प्रतिक्रियाबादी शासन क़ायम कर लें । 
आज प्रश्न यह हे कि जनता स्वाघीनता की तरफ वढ़े या 
अप्रेज़ों और उनके पिद्ध सामंतों दूँजीबादियों की गुलामी स्व्रीकार 
करे | हमारे देश में जिन्दगी और मौत की लड़ाई छिड्ठी हुई 
है। सबसे पहले हमें जन-हत्या की लपटों को बुमाना है; उसके 
बाद अँप्रेज़ों द्वारा छिन्न-मिन्न को हुई अपनी आर्थिक, राजनीतिक 
ओर सामाजिक व्यवस्था पर ध्य'न देना है। इस संघप में 
ल्लेखकों का कया स्थान होगा ? क्‍या वे इससे तटम्थ रहेंगे? 
क्या बे प्रतिक्रियावादी शक्तियों का साथ देंगे ? दोनों दी तरह 
से जनता फा भविष्य अंधकारमय होगा और उसके साथ मारा 
साहित्य और संस्कृति भी रसावल चले जायेंगे। हमें एक 
स्वाधीस देश का लेस्थक वसमा है । हम एक ऐसे देश फे लेसक 
हैं जो सदियों की गुलामी फे खाद फिर से आजादी फी साँस 
लेना चाहता ऐै। इस साँस पो बन्द करने के लिये यढ़े-बढ़े सामंत 
ओर पूँजीपति श्रपनी उंगलियों से उसके गले फो दवा रहे हैँ। 
प्रत्येक स्थााधीन देश के सैसरों ने ऐसी दशा में इन 
प्रतिक्रियाबादी शक्तियों का विरोध क्रिया हे। अपनी ज्ञान फो 
थाजी लगाकर उन्होंने अपनी सनता और साद्त्य के जीय्रन 
की रक्षा फी है। हिन्दुम्दान फे लेसक मो ऐमा ही करेंगे, इस 
यात फी झ्ाशा की जा मजती हे। 

लेखफ भर जनता-इस समस्या का घास्तविक रूप यही ड्ः 
कि तुम आज़ादी फे साथ दो वा गुलामी फे साथ, डिन्दगी के 
साथ या मौत छे साथ, उज्जवल भूविप्य के साथ या अन्थकार- 
अय सामन्‍्दरी युग के साथ। 


पः प्रगति और परम्परा 


उत्तरी भारत में जो सर्वंनाश की ज्वाला धघऊ रही है, उसडी 
लपटें सारे हिन्दुस्तान में फेलाने का आयोजन किया जा रहा 
है । ज्िटेन और अमरीका के प्रतिक्रियावादी बड़ी सजग 
दृष्टि से इस जनसंद्दार को देख रहे हैं। यह अराजफता उनके 
प्रभुत्व को धनाये रखने के लिये एक मात्र आशा है। देशी 
रियासतों फे बचे-खुचे सामंत और मिलों और फारणानों फे 
झुनाफेखोर मालिक परस्पर गठबंधन करफे जनता के लिलाफ 
एक फ़ासिस्टमोर्चा बना रहे दूं । बे पानी की तरद पैसा वहा कर 
हछारों की रैली करते हूँ और उनमें हिन्दूधर्म या इत्ताम 
रक्षफ बनकर प्रकट होते हैं. । लेखक फी स्वाधीनता के सपसे 
बड़े शप्रु यही हूँ | प्रकाशन की ज्यवस्था पर अपना जा 
जमा फर उन्होंने लेखक को अपना क्रीव-दास बनाने फा प ० 
रचा है। ये चाहते हूँ कि लेखक या तो- उनके जनदृत्या भरें 
स्वाधीनता-पिरोधी कार्य में सहयोग दे या फिर यह मौन रद 
फर २४ हो ज्ञाये। ट्विन्दी लेखकों पर यद्द उत्तरदायित्व 
ये अपनी स्थाधीनता फे लिये लड़ते हुए इस सामंती आर! 
दूँजीबादी गठबस्धन यो तोड़े ५ 
पर्द्४ अगस्त के दाद देश की प्रगतिशील ताकतों पो जहाँ 
आगे बढ़ने का मौफा मिला ह, -बहाँ प्रतिक्रियावादी देश 
भी ऋपना अंत निकट आना देख कर बौसला उठा दे। व६ 
एंड्री चोटी का प्लोर क्या रहा है डिसव॑नाशावी ला: मा 
दिगुग्तान में फैन ज्ायें। अपने दिलते हुए शिद्ठासन है 
सेमालने का दसे एक ही उपाय दिखाई देता दै-दत्या आर 
सूद । मदसे पहले इस हत्या और लूट फे साथ देशी टिवाशं 
में इज्ञा मे दाम्दोलन को हुचला ज्ञा रहा है। इसे बाई 
म्रिडिश भारत में घूमखोर ऋऋसर और मुनाफेखोर मिल-मार्टिई 


लेखक और जनता ६ 


इस बात की कोशिश में लगे हैं कि जनता की ताक़त 
खत्म फरके अपना प्रतिक्रियाधादी शासन क़ायम कर ले । 
आज प्रश्न यद्द है कि जनता स्वाधीनता को तरफ़ घढ़े या 
अँप्रेजों और उनके पिद्ठ सामंतों पूँजीयादियों की गुलामी स्वीकार 
करे) हमारे देश में जिन्दगी और मौत यी लड़ाई दिह्ठी हुई 
है। सबसे पहले हमें जन-हृत्या को लपटों को बुना है; उसके 
बाद अप्रेज़ों द्वारा छिन्न-भिन्न की हुई अपनी आर्थिक, राजनीतिक 
और सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान देना है। इस ऊंपप में 
लेखकों का क्या स्थान होगा ? फ्या थे इससे सटस्थ रहेंगे? 
क्या वे प्रतिकरियाबादी शक्तियों फा साथ देंगे ? दोनों ही धरदर 
से जनता का भविष्य अंधफारमय होगा और उसके साध हमारा 
साहित्य और संस्कृति भी ग्सावल घले जायेंगे। हमे एक 
श्याधीन देश का लेखक धनना है। हम एंड ऐसे देश फे लेखक 
है जो सदियों फी गालामी पे याइ फिर से आयाईी को साँस 
हेना घाइता है । इ्स साँस थी चर्द करमे फे हिये घढ़े-यट्र सामंत 
ओर पूँजीयति ऋपनी पगलियों से उसके गले फो दवा रहे हूँ। 
प्रग्येकः म्पराधीन देश केरसओं ने ऐसी दशा में इ 


प्रतिकियाबादी शल्यों क्षा विरोध छिया दे। ऋपती जान ९ 
सना ऑवननान अननगीन अनानाकी वननओन अरि् अमन मे जोप 





साहित्य भर मौतिकवाद 


सामरिक और राजनीतिक क्रास्तियों के पीछे जनता की 

भौतिक शक्ति के साथ-साथ विचार और चिंतन की शक्ति भी 

फाम फरनी है। यह दूसरी शक्ति मितनी हृद और गंभीर-दोती दें, 

क्रान्ति का प्रभाव उलना ही स्थायी भी होता हे। मार्क्स में 

फ्रान्तियों के लिये लिखा था कि ये इनिद्यास को आगे चलाने वाली 

लोकोमोटिय हैं । इतिद्वास का रथ दर्शन और विचारों के बिना 

नहीं चलना । परिचमी मंसार में फ्रांस और रूस छी दो महान 
क्रान्तियों में समाज्ञ में हो नहीं, विधारत्षेत्र में मो मदाव 

परिवर्चन किये हैं । उनका परिणाम परवर्ची साहित्य में 
भलीभाँत 'अंकित है। 

फ्रांसीसी राज्य-क्रास्ति कई सदियों से चले आते हुए सामंती 

अत्याचार के विरुद्ध जमता का विद्रोह थी। इसका नेटेल्व . 
पूँजीवाद ने किया क्योंकि अर्थी मझदूर वर्ग एक सह्लंठित क्ान्ति- 

कारी बर्ग के रूपु में विकसित न हुआ था। विचाऱेत्र में 

इस क्रान्ति की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गयी थी। पुराने 

धर्म और चर्च के प्रति आस्था होने से पूँजोवाद के विकास में 

बाधा पड़ती थी। सामंतवाद के समय इन पुराने घार्मिक 
* अंधविश्वार्सो को बनाये रखने में ही अपनी रक्षा ये 
चर्च ने सिखाया था कि वह स्वयं घार्मिक दृष्टि से जनता को. 
“राजा है । नए व्यापारियों और मिलमालिकों ने इस धारणा 

चुनौती दी। .दॉब्स और लॉक नाम के दो विद्वानों ने पूँजीवादी 


साहित्य और भौतिकवाद श्र 


एकचत्रता ( 50ए7१९०ं३ 50ए८शंट्र5 ) का प्रतिपादन किया। 
हॉब्स ने यजनीति का प्रसिद्ध भ्ंथ लिवायाथान'! लिखा जिसमें 
उसने राज्यसत्ता के ईश्वरकृत अधिकाय को अस्वीकार किया। 
- उसने कट्ठा कि एकद्वत्र राज्यसत्ता का श्राधार बुद्धि और प्रकृति 
( ॥ह७०ए॥ धाते िंशधा/८) हैं. । चर्च दावा करता था कि 
आध्यात्मिक क्षेत्र में उसी का एकछ॑त्र शाप्तन है। इसके लिये 
हॉब्स ने कष्टा--/इस धरती पर कहीं ऐसे आदमी नहीं दिखाई 
देते जिनफे शरीर आध्यात्मिक हों। इसजिये जो आदमी अमी 
शरीर धारण किये हुए हैँ, उनका कोई आध्यात्सिक-संगठम 
नहीं धो सकता ।” लॉक ने दर्शन-शासत्र फो युगान्तरकारी 
पुस्तक “मानव-बोध पर निबंध” ([2९88 (00०ए७४ंग० सिएाा5७ 
[एतक्षश्न भा०ाणह्) लिखी जिसमें उसने यद [सिद्ध किया क्रि 
« मनुष्य के बिचारों का उद्गम ईश्चर या फोई आवि दुविक सत्ता 
नहीं है बल्कि उनका जन्म सानवीय अनुभत्र में दोता है। 
अभी तक आदर्शवादी विधारक सनुष्य के सझूल्पो और विचारों 
फो स्वतंत्र आंतरिक सत्ता मानते आये थे । लॉक ने दिखाया 
कि,जिन विचारों' को लोग आध्यात्मिक मान बेड़े थे, प्रिना 
उनकी सहायता के भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ईश्वर 
के बारे में भी लोगों की एक सी धारणा न होने से यह मालूम 
होता है कि लोगों ने अपने-अपने अनुभव से ईश्वर की कल्पना 
की है। “यदि ईश्वर मलुष्य के सन पर अपनी विशेषता की कई 
छाप छोड़ता तो यद्द बात तर्क-संगत है. कि उसके थारे में लोगों 
की धारणा स्पष्ट और मिलती-जुलती होती जहाँ तक कि ऐसे 
विशाल और अग्रम तत्त्य को पहचानना हमार निर्बल वोध-शक्ति 
द्वारा' सम्भव है ।” इसलिये विचारों का स्रोत भजुष्य का 
अनुभव है। वही हमारे ज्ञान का उद्गम है। मलुध्य के 


१२ प्रगति और परम्परा हि 


व्यक्तित्य फा रहस्य उसडी अमर आत्या नहीं है यल्छि एक हो 
शरीर में उमफे जीवन का प्रयाद है । हे 

यह भौतिकयाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत छठ 
यान्त्रिक था। यह संसार को एक यड़े यंत्र के रूप में देखता था। 
प्रकृति फा गरारवार उल्लेख करते हुए भो यद्द उसे एक बड़ी 
मशीन के रूप में चित्रित फरता था जो अनिवार्यता और संसर्ग 
( ४९० छा: क्ाव शै७०सं4रधंणा ) के नियमों से ग्रंघी हुई थी। 
फिर भी यर्कज्षे जैसे आदर्शयादियों को देखते हुए यह मलुष्य के 
चिंतन में एक यहुत यद्वी प्रगति थी। यर्त्े मूवजगत्‌ फे अस्तित्व 
से ही इन्कार फरता था। उसने एक पुस्तक लिखी ज्ञान 
मिद्धान्द ( [ावनकोल्व ० छा०फ!०्पेटुठ ) जिसमें उसने कद्दा 
था, “लोगों में यह एक बड़ी जिचित्र धारणा फैली हई है हट 
कि मकान, पहाडू, नदियाँ और इन्द्रियों से जानी-पदचानी जाने 
बाली वमाम बस्तुए५ँ, अपनी एक प्राकृतिक या वाह्तविक सत्ता 
रखती है जो बुद्धि द्वारा प्रदण किये जाने पर निर्भर नहीं हैं।” 
इसका मतजब यह था ऊरि मनुष्य का सन जिस चोज को नहीं 
पहचान पाता, संसार में उसका अस्तित्व भी नहीं है ! आदरवादी 
विचारक संसार फी स्थतंत्र भौतिक सत्ता को अल्वीकार करते 
थे। पनके अमुसार यह सत्ता केबल मनुष्य के मन में थी 
ब्कले का तक था कि भौतिक वस्तुओं को हम अपनी _इचधियाँ 
से पहचानते हेँ। इन्द्रिय ज्ञात्न वास्तव में अपने ही विचारों पा और 
संवेदनाओं का ज्ञान है | इसलिये भौतिक वल्तुओं का असित्व 
मलुष्य के विचारों का पर्यायवाची है। यदि कोई पूछे 'कि जब 
मनुष्य का मन भौतिक पदार्थों को नहीं पहचानता तब,उन्तका 
कया होता है तो इसका उत्तर भी ब्कले ने दे दिया था। इसके 
अजुसार इनकी सत्ता किसी अनंत मन या अनंत चेतना में " 


३ साहित्य और भौतिकवाद श्३ 


रहती है । “इस फेवल एके ही चीज़ के अस्तित्व से इन्कार करते 
हैं और वह वस्तु दाशंनिकों फी कही हुई प्रकृति या भौतिक 
चच्त्त' हे ॥४ 


० 
आंस में बर्कले का आदर्शवाद छोड़कर बह्दाँ के चितकों 
ने लॉक और हॉव्स का पल्‍ला पकड़ा और उनके विचायो को - 
विकसित किया। बोल्तेयर, रूसा, दालेम्बर, दिद्रों, कोन्दीर्स 
आदि विचारकों ने क्रान्ति फे लिये मनुष्य के मन को तैयार 
किया। इन्होंने अपने चितन का आधार बुद्धि और तर्क को 
बनाया और पहली बार प्रयोगसिद्ध ब्रिज्ञान की नींब डाली। 
अभं तक रहस्यवादियों और आदशैवादी विचारकों ने ज्ञान के 
आधार को ऐसी काल्पनिक अनुभूति घना रक्‍्खा था जो 
प्रयोगसिद्ध नहीं थी । यह नयी विचारधारा १६थीं सदी के 

वैज्ञानिक विकास के लिये अनिवार्य थी। 


रूसो और वोल्तेयर दार्शनिक्र होने के साथ बहुत ऊँचे 
साहित्यकार भी थे। . १६वीं सदी के रोमास्टिक खाहिः पर, 
उनका व्यापक प्रभाव पड़ा। रूसो ने समाज का समझ 
(80ल॥ (०४7४८ ) माम के प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रन्थ में 
जनता के राज्य-सत्ता-विरोधी प्रवाह फो एक सेद्धान्तिक आधार 
दिया। उसने कद्दा कि समाज में प्रभुत्व ज़नदा की ईच्छा का 
' होना चाहिये नक्रि वादशाद का। उसके अनुसार राजा और 
प्रजा में जो सम्बन्ध क्रायम थे वे अस्वाभातिक थे। “असमानता 
पर भाषण” ( 7)३००एा७९४७ ०। फथ्युण्प।७ ) में डसने इन 
संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा--/इससे अधिक प्रकृति 
के विरुद्ध और क्या होगा कि बच्चा वृढ़ों पर हुकुम चलाये, 
एक पागल ज्ञानी को राह बताये; और मुद्दो भर लोग तो 





श्र प्रगति और परम्परा हे 


व्यक्तित्व का रहस्य उसकी अमर आत्मा नहीं है वल्कि ,एक ही 
शरीर में बसके जीवन का प्रवाह है । < 

यह भौतिरझुवाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत कु 
यान्त्रिक था। बह संसार को एक बड़े यंत्र के रूप में देखता था। 
प्रकृति का घारवार उल्लेख करते हुए भी वह उसे एक बढ़े 
मशीन के रूप में चित्रित करवा था जो अनिवार्यता और ,संसर्ग 
( 2९८ 80० जाते 3880अंग्रपंगत ) के नियमों से वंधी हुई थी। 
किर भी वर्कले जैसे आदर्शवादियों को देखते हुए यद्द मनुष्य फे 
चिंतन में एक बहुत बड़ो प्रगति थी। बर्कले भूवजगत्‌ फे झरित्व 
से ही इन्कार करता था। उसने एक पुस्तक लिखी शान के 
मिद्धान्त ( [नकल ०6 0०वें ) जिसमें उसने कद्द 
था, “लोगों में यद् एक बड़ी विचित्र धारणा फीसी हु ईं 
कि सकान, पहाड़, नदियाँ और इन्द्रियों से जानी-पहुचानी जा 
बाली तमाम वस्तुएँ, अपनो एक प्राकृतिक या वास्तविष्ठ सत्ता 
रखती दूँ जो पुद्धि द्वारा प्रदण झिये जाने पर निर्मर नदी हैं। 
इसका मततय यह था कि मनुष्य का मन जिस चोज को नदी 
पहचान पाता, ससार में उसका अस्तित्व भो नहीं है। आादशवारा 
विचारक संसार की स्थनंत्र भौतिक सचा को अस्वीकार दर 
ये। उनके अनुसार यह सत्ता केबल मलुष्य फेमन पा 
का तक था कि भौतिक बस्नुझों को दम अपनी इस्ि्यो 
से पहचानते दूँ । इन्द्रिय क्षात्र बालय में अपने ही विचार्स गत 3 
संदेदगाओं का शान है! इसलिये भौतिझ बल्तुश्ों ढा शिव 
सतुष्य झे विचारों का पर्याययायी है। यदि कोई पूछे दि तर 
मनुच्य का मन भौतिक पदार्थों को नहीं पहचानता गब इस 
कया द्वोता है नो इसझा दत्तर भी यकते ने दे दिया था। शी 
अमुसार इनकी सत्ता दिसी अनंत मन या अनंत चेतना मैं 





साहित्य और भौतिकवाद १३ 


रहती दे। “हम फेवल एके ही चीज़ के अस्तित्व से इन्कार करते 
हैं और वद्द बस्तु दाशेनिकों की कही हुई प्रकृति या भौतिक 
तत्त्व है ।” 


हज ८ 
ऊांस में चर्कले का आदर्शवाद छोड़कर बहाँ के चिंतकों 
ने लॉक और द्ॉब्स का पल्‍्ला पकड़ा और उनके विचारों को - 
विकसित किया। थवोल्तेयर, रूस), दाल्लेम्बर, दिददरों, कोन्दीर्से 
आदि विचारफों ने क्रान्ति फे लिये मनुष्य के मन को तैयार 
किया। इन्होंने अपने चितन का आधार बुद्धि और तर्क को 
बनाया और पदली कार प्रयोगमिद्ध विज्ञान की नींव डाली। 
अभी तक रहस्यवादियों श्रौर आदशेबादी विचारकों ने ज्ञान के 
आधार फो ऐसी काल्पनिक अनुभूति घना रक्‍्खा था जो 
प्रयोगसिद्ध सहीं थी । यह नयी विचारधारा १६ब्ीं सदी के 

वैत्ानिक्न बिकास के लिये अनिवार्य थी। 


रूसो और बोल्तेयर दार्शनिक होने के साथ बहुत ऊँये 
सादित्यकार भी थे- श्ध्चीं सदी के रोमाण्टिक साहिक़ पर 
छनका उ्यापक प्रभाव पड़ा। रूसो ने 'समाज़ फा सममता 
(8००४ 0०ता7०८) नाम के असिद्ध राजनीतिक ग्रन्थ में 
जनता के राज्य-सत्ता-बिरोधी प्रवाद को एक सैद्धान्तिक आधार 
दिया। उसने फद्दा कि समाज में प्रभुत्व जनता फो इच्छा का 
होगा चाहिये न क्रि बादशाद का । उसके अनुसार राजा और 
प्रज्ञा में जो सम्पन्ध फ़ायम थे थे अस्थाभाजिक थे। “अरामानता 
पर भापण” ( 40%०घरा5०8 ०॥ वाव्युप्शाफ़ ) में उसने ड्न 
संबंधों पर मक्तारा डालते हुए कह्टा--/इससे अधिक प्रर्काः 
के पिरद्ध और क्‍या होगा कि बच्चा “यूदों पर हुकुम चलाये, 
एक पागल ह्वानी झो अ॑े .-") « मुद्दों भर लोग तो 





2 


चना है सचा केबल सजुष्य के 
बकले का तक: ॥। अपन 
से पद: "म बासव से अपने ही पिच 
बदनाओं का ज्ञात २ / इसलिये पेखुओं दा 
मनुष्य के. विच््से यिदाची है। यरि कोई वूद्दे 
भजुष्य का मत ३३ पड़ाधों $ 

जय होता ६ > 





साहित्य और भौतिकवाद शक 


वी है| “दम केवल एके दी चीज के अस्तित्व से इन्कार करते 
हूं और पद वस्तु दाशैनिकों फी कही हई अकृति या भीतिक 
तत्त्व हे [! 


; > 
, ऊांस में वर्कले का आइशेवाद ओड़कर वहाँ के चितको 
ने लक और दोॉड्स का पल्‍ला पकड़ा और उनके विचा- की 
विकसित किया। पोल्तेयर, रूसा, इलिम्बर, दिदयो, वोन्दीस 
श्रादि ब्िचारफों ने क्रान्ति फे लिये मह के मन को तैयार 
किया। इन्देनि 'बरन चिंतन का आधार युद्धि और सर क्रो 
गनाया और पदली वार प्रयोगसिद विज्ञान की नीय डाली । 
अभी तक रह्स्यवादियों और आदरशोबादी विचारकों ने शान के 
आधार को ऐसी काह्पनिक अमुभूति बना रकता था जो 
प्रयोगतिद्ध मी थी । यह सयी विदाग्धारा १६घीं सदी ६7] 
वैज्ञानिक विकास के किये आअनियार्य थी। 

















के साथ बहुत फथे 





रूगो और सोह्तेयर दाशेनिक हने 


सादित्ववार भी थे। शध्पी सद्दी के शेमारिटिफ सादिसृपर, 


अनफा स्यावफ प्रभाव पढ़ा झूसो गे समाज का समम्धेता' 
(8058) 0णाएश्त )_ नाम क प्रसिद्ध गजनीतिश परस्य भ्ने 
जनता फे रागम्यनाक्षानविरोधी प्रषाए की एड सद्वारिति६ धाधार 
दिया । उसने फद्दा डि समाज में भभुत्व जनदा पी इंब्छा पा 
होता चाहिये न कि पाएशाड का। उसके अगुमार राजा आर 
प्रका भें जो सम्दन्ध शापम दे पे अस्वामादिश थे। “अगमानता 
. पर मापा" ( %७फफ्छ ता ]त्यृण्णा५ए ) भें पसने इन 
संघंधी प६ प्रशारा दाने हुए बहा-- इससे अधिक परत 
के विम्ट और बपा शोगा कि दच्चा बूदू। पर हकम अछाये 
धक पागल ज्ञानों बे) शा अतादें: शक 
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विलासमय जीवन बिताये' और वाकी जनसमुद्याय खाने 
कपड़े के लिये तरसता रहे |? 

रूसो ने एक साहित्यिक आवारा का जीवन विवाया या 
अपनी आवारगी के दौर में बह साधारण लोगों से काड़ी मिज्ञ 
जुला और उनके जीवन को नजदीक से देखने का उसे मौः 
मिला। अपनी आत्मकथा में उसने लिखा है कि एक बा 
घूमते हुए रास्ता भूल कर बद् एक किसान की मोंपड़ी में गया 
आर कुठ्ठ खाने के लिये माँगा। किसान ने समझा, यह कोर 
अफसर है और में अगर अच्छा - खाना दूँगा तो जो ईव पर 
में हे वह जब्व हो जायगा। इसलिये उसने मट्ठा और जौ फी 
रोटी लाकर रख दी । लेकिन जब उसे पता चला हि यह तो 
कोई ग्ररीव लेखक है तो उसमे आमल्ेट तैयार पी और हुत्र 
डाराग भी ले आया। रूसो ने इस घटना पर यद्द टिघयी 
लिखी हे-गुके बद्ध खरोत मिल गया जद्ाँ से घृणा 
आग पैदा द्वोती है। यद् आग साधारण जनता के ह॑दव 
में शोषकों के अत्याचार के खिलाक उभरती रद्दी। यद्द किसान 
खाता-पीता था लेकिन डरके मारे अपनी मैद्दनत फी कमाई फो 
दविपादा था और श्रामपास के लोगों की तरद अपने को ग़तीव 
दिखाना चाइता था जिससे कि अधिकारी उसे तग्ाद न कर हें 
मैं उमके घर से निझला तो मुझे ऋष और डु-ख दोनों ये । में 
इस सुन्दर मदेरा फे भाग्य पर दुखी हुआ ज्दाँ प्रकृति में 
अपना सौंदेय बरमसा दिया था त्ेडिन जद्दों की जनता आंदवायी 
कअविरारियों का शिकार बन गयी थी।” १६वीं सदी के अधिडाए 
विचारकों ने आगे चलकर यहद्द मदसूस दिया हरि जो थोर 
में आदमी दूसरों की मेइनत के थल पर सम्पत्ति इच्ढ्ा द््‌ 
लेते हैं, बह ८क वरद की चोरी है और जनता अगर इमडों 
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छीन से और आपम में बाँठ ले तो यद्द कोई अन्याय न होगा। 
इस बात को रूसो मे शिक्षापर अपने विचांर प्रऊूट करते हुए 
कहा था--“जो आदमी अपनी मेहनत से म कमाई हुई वस्तु का 
उपयोग करता है, बह चोरी करता है। राज्य-सत्ता गुलामों के 
मालिकों को सिर्फ आलसी रहने के लिये बहुत कुछ देती हे 
लेकिन मेरी दृष्टि में ये लोग राह के लुटेरों से किसी तरह भी 
बढ़ कर नहीं हैं ।”<मलनुष्य की अच्छाई इश्वरी देन न्॒ह्दीं 
होतो बल्कि सामाजिक संवस्धों से उसका जन्म होता है |» प्राचीन. 
शिक्षा प्रेणाली और समात्ष की संस्थाओं को इसीलिये उसमे 
देय बताया । यूरोप की शिक्षा संस्थाओं को उसने भूठ बोलने 
की पाठशाह्षा कद्दां। कोई आश्चर्य नहीं कि टॉमस डेविडमन 
जैसे आलोचकों ने रूसो की पुस्तकों में “समाजवाद के भयानक 
रूपों के कीड़े” दूँढ निकाशे। लॉक की तरह बह भी विचारों 
का उद्गम मनुष्य की सम्वेदना ( 5ल78४४ंण8 ) को ही मानता 
था । बह इस पक्ष में नहीं था कि बच्चों को शुरू से ईश्वर में 
विश्यास करना सिखाया जाय क्‍योंकि इस काल में कच्ची 
बुद्धि द्वोने से वे विश्वास तो नहीं कर सकते, फेबल दूमरों की 
कह्दी हुई बात को दुददरा सऊते हैँ। उस समय के नैतिक पतन 
की तीम निन्‍द्रा करते हुए उसने फ्रांस की राजधानी पेरिस फे 
लिये लिखा कि यहाँ की स्त्रियों को अत्र अपने नारीत्व में 
विश्वास नहीं रह गया ओर .न पुरुषों का विश्वास मैतिकता में * 
« रह गया है | * 
रूसो के सामने कोई सज्नठिव जन आन्दोढ़ए + था, इस 
लिये भावी समाज फा,चित्र भी अस्पर्ट 2 ० 
अराजकता की ओर दो" गई | सजष्य !" ही 


बह आदरशे मात... * 'रिटिक 
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हो या पूँलीपतियों का । एक सद्डठित मजदूर बगे न छोने से राज्य- 
सत्ता जनसाधारण के द्वाथ सें न आसकी। भ्रांस में खून की 
नदियाँ बद्दी और उससे क्रान्दि के आहोचर्कों ने यह परिणाम 
निकाल लिया कि जनता अपनी हुकूमत खुद करने के अयोग्य है । 
पूँजीपतियों के लिये उन्होंने एक राब्द भी निन्‍्द्रा का न 
कट्दा। इंगलैण्ड में कोई भी आदमी शासक वेग फे अत्याचार 
के खिलाफ एक शब्द भी कट्दता तो उसे क्रांस का एजेन्ट, फ्रांस 
का दलाल धोषित क्र दिया जाता | आधुनिक अमेरिका में इसी 
तरह जो मी बहाँ के सेठों का विरोध करता है, आज अमरीका- 
विरोधी घोषित कर दिया जाता है। बर्क इन क्रास्तिविरोधियों 
को अगुझा बन गया और उसने फ्रांस के क्रा्तिकारियों फो 
इत्पारा, डकैत, नास्तिक, अन्त्यज, लुदेरा और जो मन में आया 
सो कहा। व्रान्ति के विरोध में उससे एक सया दर्शन चलाया 
सिखरा आप्यर बढ़ी पुरा आइशवाद था। बसने कहा *कि 
समाज्ञ का पुसना ढॉचा ईश्वर का बनाया हुआ है. और राजा: 
प्रज्ञा का संबंध तो ईश्वर झुत है। इसलिये ज्षो भी इस सं॑न्रध में 
खलल डालता है, धद्द देश और ईश्वर का शत्रु है। उसते बढ़े गये 
से लिखा--“इम ईश्वर से उरते हैं, राजाओं पर श्रद्धा करते हैं, 
पालमेए्ट से भ्रेम करते हूँ, सजिस्ट्रेटों के सामने अपना कत्तेंड्य 
पालते हूँ, पुजारियों! को सिर भुकाते हैं, सरदारों और सामंतों 
का आदर करते है । यह सब इसलिये कि ऐसा करना प्रकृति का 
ही नियम है” इम प्रकृति के नियम को लेकर ज्िटेन के शासक 
बे ने त्रादि-प्रादि मचा दी । 

इस काल में इंगलैण्ड की ग्राम-व्यवस्था टूट रही थी। पूँजी' 
यादों किसानों के मिल्ते'जुले चयगाहों को ओर उनके पंचायती 
खेतों को छीन रद्दे थे किसानों को जो इजाना देते थे, वह इतना 
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नहीं था कि वे फिर खेती कर सके । बह सिर्फ ज़मींदार की गुलार्म 
करमे के ही क्ादिल रह जाते थे। ऋन्ति का विरोध करने फे 
बाद ब्रिटेन और अन्य देशों के पूँजीपतियों ने फ्रांस से लड़ाई 
छेड़ दी। इसमें घरती के नये मालिकों को सुनाफासखोरी करने 
का खूब मौका मिला! लेकिन जनता भुखमरी का सामना करती 
रही। उद्योगधंधों के नये शहरों में आबादी बढ़ती गई। गाँव के 
उजड़े हुए किसान मजदूरी के लिये यहाँ थाने लगे लेकिन मित्रों 
के मालिक या तो उन्हें वकार रखते थे या मज़दूरी की दर भर- 
सक घटा कर देते थे। उन दिनों बच्चों और द्वियों क्रो बड़ी दी 
भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। मार्क्स ने 
“कैपिटल! में इनका विशद चित्रण किया है। कभी कभी बच्चों से 
चौदह-चौदह घण्टे काम लिया जाता था भौर जब्र वे सो जाते थे 
'ो उन्हें मारपीट 'कर जगाया जाता था।, औरतें अँधेरी सादे 
में'पुस करे काम करती थीं। गर्भवदी होने पर भी उन्हें छुट्टी न 
दी जाती थी। १७६६ में प्रधान-मंत्री पिट ने एम क्रानूत यनावा 
जिससे पगार बढ़वाने के लिये मजदूरों फा सब्ठन करना रीर 
फ़ानूजी दो गया। अंग्रेज व्यापारी आज़ादी-धाज़ादी तो बहुत चिल्ञाते 
थे लेकिन यद आजादी सिक्के व्यापार करने फे लिये थी, मजदूरों 
का धंगठन करने के लिये नदीं। ओवेन, को येट, पेम आदि सादेसी 
विचारकों ने मजदूर वर्ग और जनतंत्र का समर्थय डिया लेकिन 
इसके लियेया तो उन्हें इंगलेण्ड ह। छोड़ना पढ़ा या महदूरों 
के सगठन का विचार दवी तज देना पड़ा। सैकड़ों आदमी जेल भेज 
दिये गये, अदालतों ने उन पर जुर्माना डिया और देश निकाले ड़ 
हो खड्य दी। इतिदासकार बकल ने लिखा हे दि “इनगा दोर 
थदी था छि जिन यातों को सार्वजनिक समाओं में भौर चराशरों 
मे निडर द्ोकर दम आज कहते और लिसते हैं, इन्हें इत समझ 
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इन लोगों मे भी कद्दा था।” बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के जनता 
कोई सभा न फर सकती थी और सभा फरने पर यदि बोलने वालों 
में राग्यद्रोदद की गंध आई तो मजिस्ट्रेट फौरन उन्हें पकड़ कर सभा 
भड्ग कर सकता था। हुकुम देने पर लोग न इटें तो उन्हें मौत तक 
की सज्चा दी जा सकती थी। पुस्तकालयों फो सख्त हिदायत थी 
कि अपने यहाँ अवाब्य्थित साहित्य न रकक्‍सें । यद्यपि यह सब 
हिंसा शासकव् की ओर से दो रही थी, फिए भो दिसा का 
आरोप मजदूरों पर ही किया जा रद्दा था। अनाज फे व्यापारियों 
ने 'कॉर्मलॉ' पास किये और सनमाने भाव पर नाज बेचकर 
जगता को भूसा मारा | इनके जासूस फ्लशों, पानगद्दों, काफी 
इ्वाइसों में भरे छोते थे और इंगरीण्ड फी साधारण जनता आजादी 
से साँस न ले सफर्ती थी। इस प्रकार प्रांस की राज्यक्रान्ति से 
उत्पन्न होने यासे नये विचारो को रोकने में इंगलैण्ड फे शासका 
ने हर तरह फे दमन और अत्याचार से फाम लिया । 

-  शामफों ने अपने देश में सनवादी भावनाओं फो रूचल कर 
फ्रांस फे खिलाक आबर्दस्त मोर्चाबन्दी फी। औषनियेशिक युद्धो 
भें एक एक उन्होंते अपना राभ्य-विस्तार किया, दूसरी ओर 
यूरोए फे नये उगते हुए जनयाद फो सद्दा फे लिये सत्म कर देने 
की पोशिश एी। शेलषी ने मैब्चेस्टर में मजदूरों की एक सभा पर 

शासकपर्ग फे दृयियार्धन्द इमले पर-जो “मैब्चेस्टर मैसेकर! 

या मैल्चेस्टर फे दत्याकाए्ड फे नाम से प्रसिद्ध है--अ्ररनी 

अ्रसिद्ध कविता 'मास्‍्क ऑफ आना लिग्शी जिसमें उसने इस 

झनतैत्र को कुपलने के परइ्यंत्र का भणाफोड़ क्रिया। आशादी 

की व्याख्या करते हुए उसने कद्दा कि दसऊा दूसरा माम शारित 

भी है सिसफे लिये धम-लन फीो हानि महों एी जाती जिस तर 

दि फ्रांस में को गई-- 
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अंग्रेजों का परिश्रम और उनका रक्त सैलाब की तरह वदाया 
गया, परन्तु इससे स्वाधीनता की मूर्ति धुँधली भले हो गयी दो, 
बह नष्ट नहीं की जा सकी। ५ 

.फांसीसी राज्य-कान्ति और उसको मूल ग्रेरक विचारधारा 
यानी भौतिकवाद का बहुत घड़ा प्रभाव अंग्रेज़ी साद्ित्य पर पढ़ा 
है। रोमाण्टिक साहित्य से ज्यादातर लोग यद्द सममते हैं कि बढ 
एक तरह का फल्पना विद्वार है जिसका वास्तविक जगत से बद्भुत 
कम सम्बन्ध, है। निस्सन्देह उसमें कल्पना-विहार भी दे परन्तु 
उसका कारण उस युग में एक सज्ञठित जन-आन्दीलनम का अमाब 
है (इस सीमा के बावजूद यूरोप का रोमाणिटक आन्दीज्षन 
मानवीय-चेतना की सुक्ति का महान्‌ आन्दोलन है।६वथी सदी , 
के अंत में जब सामंतवाद फे पैर पहली बार लड़खड़ाये ये वव 
रिनैसैंस ने अमुपम साहित्य की सृष्टि की थी। उसी से जुड़ी 
हुई यह दूसरी लद्दर थी जिसने सामंती और नये पूँजीबादी 
बंधनों के प्रति मनुध्य के असंतोष और विद्रोह को प्रकट किया 
और उसके र्पप्नों में भी एक नये समाज-निर्माण फी वीम्न आक्कीत्ता 
को प्रकट किया । बिना पंसीसी राज्यक्रांदि और भौतिकवादी 
दर्शन पर विचार किये रोमाशिटिफ साहित्य एक आकरिमिक देवी 


साहित्य और भौतिकवाद र१्‌ 


घटना दी लगेगी जिसका सामाजिक ओर रॉजनीतिक परिवर्त्तत 
से कोई सम्बन्ध न होगा। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की प्रारम्भिक 
रचनायें; शेली, फीद्स और वायेरन की परिपक्व रचनायें अंग्रेज़ी 
साहित्य में आधुनिक जनतंत्र का प्रथम प्रकाश हैं । 

बर्ड्सवर्थ और फोलरिज ने, जो रोमाण्टिक कवियों की पहली 
पीढ़ी के आचार्य हैं, काव्य के घिसे-पिदे विषयों को छोड़ कर 
जनसाधारण की ओर ध्यान देना आरम्म किया। कोलरिज की 
रुचि आधि-देविक स्वप्नों की ओर अधिक थी, इसलिये उसने 
'सुपर-मेचुरल' को अपना काव्य विषय बनाया परन्तु यह जोर 
देकर कहा कि उसका चित्रण यथाथंवादी ढंग से होना चाहिये । 
बर्ड्सवर्थ मे इस बात की घोषणा की कि वह ग्राम-जीवन से 
घटनाओं और पात्रों को चुतकर फविताये लिखेगा।रूसो के 
प्रभाव से व्ड्संवर्थ ने अकृति और ग्रामोण-जीवन को एक 
भावकता के आवरण से ढँक दिया। किसान प्रकृति के संसर्ग 
में रहते हूँ इसलिये उतकी भाषण, भाव और विचार शह्दर के 
लोगों से अच्छे दोने दी चाहिये, यह दाव! उसने किया । कोलरिजञ 
- ने आगे चलकर इसकी आलोचना की और इससे बिल्कुल उल्टा 
दावा किया कि भाषा को गदले वाले साधारण अपद़ लोग नहीं 
बल्कि बड़े-टड़े विचारक और दार्शनिक द्वोते हेँ। वर्ड्सवर्थ ने 
अपनी भावकता को एक दाशेनिक रूप देने का विफल प्रयास 
किया। समाज के रोगों का निदान प्रकृति में नहीं था, ढसे तो 
मलुष्य समाज में ही खोजना चाहिये था। परन्तु अठारहवीं सदी 
के दरबारी साहित्य की भाषा को दिलाझ्लि देकर उसने अंग्रेज़ी 
साहित्य का बहुत घड़ा उपझार किया और उस समय फे नगरों 
की कृत्रिम सभ्यता से दूर जाकर किसान-जीवन पर ध्यान फेन्द्रित 
करके जनतंत्र झी नयी भादना को ही व्यक्त किया | कोलरिज ने 
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न 
भाषा और जनता फे सामानिक सम्बन्ध को न समझ कट उसे 
पक थोधा आध्यात्मिक रूप देने की कोशिश फी (परन्तु काव्य 
फौशवा की विवेचना करते हुए उसने मावना के सदृज् श्रिकास 
ओर छन्द रचना के प्रयत्म-साध्य तत्वों छो इन्द्रात्मड टंग से 
भी जोड़ा | साहित्य शाम्त्र फो उसकी यद् देन है१9 

व्ईसवर्थ फी प्रारम्भिक रचनाओं में प्रामीण समाज और 

2 5 3.5 जैसे 
प्रकृति का यथार्थवादी चित्रण मिलना है। परन्तु जंसे-ले 
जनतेत्र से उसकी आस्था हटतो गयी, चैसे-बैसे इसको 
आध्यात्मिकता भी रंग पकड़ती गयो | अंत में ,उसकी सारी 
प्रतिभा क्षीण हो गयी और यद्यपि, उसने लिखनो जारी रक्‍्खा, 
फिर भी इस लिखने को परिशति पूँजीयादी इंगलैण्ड के राजकत्रि 

ह के 
बनने में हुई | क्रांसीसी राश्यक्रान्ति से फोलरिज को जो 
यथार्थवादी शैली अपनाने फी प्रेरंशा मिली थी, वह क्रमश: ज॑मन 
आदर्शवाद में बिलीन होती गयी और अ्रक्रीम ने इस काम में 
सहायता की | .जीवन फे दत्तराद-काल में चह अपनी प्रतिभा के 
प्रथम प्रकाश तक फिर न पहुँच सका और इसका फारण उसके 
विचारों में ही ऐसा परिवत्तन था जो साहित्य के लिये घातक्रथा। 
इन दोनों कवियों के विपरीत शेल्ी, कोट्स और बायरन 
अपने अंत समय तक वरावर विक्रसित द्ोते गये और अंतिम 
कविताओं में जो परिवर्त्तन उनमें दिग्वाई देता है, बह काव्य के | 
लिये इसीलिये लाभदायक है कि दे जनतंत्र के अधिक निकट 
आये थे। वे तीनों कवि फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति के समर्थक ये 
और इंगलैण्ड के शासकवर्ग के पक्के दुश्मन थे | इनकी अकाल 
भृत्यु के लिये बहुत कुछ इंगलेएड का शासकव्ग भी उत्तरदायी 
है जिसने इनके जीवन को एक भयानक संघर्ष चना दियांथा 
ओर तीनों को ही विदेश में प्राण देने पर मजबूर किया था। 
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झेरी पहले गॉडविन के प्रमाव में आया॥(गॉडविन से 
आतिफवादी विचारकों से प्रभावित होफर सामाजिक परिवर्भन 
के निये शिक्षा फे महत्व की घोषणा को थीजे परन्तु इस शित्ता 
में सामाजिक संगठन और क्रान्ति के लिये कहीं गुंजाइश न थी । 
क्रैयत्न विचार और फल्पता से ही बह थद़े-बढ़े परिवत्तनों के तर 
देखता धान शेली पर इसका बहुत प्रभाव पढ़ा और गॉहविन 
थी कमझोरियों उसको रचनाओं में भो दिखाई दी। शिन 
परिधत्तनों का यह चित्रण करता हे, उन्हें संयोजित फरनेबाले 
मनुष्य नहीं कुद् देवी शक्तियाँ सी जान पड़ती हैँ । परन्तु बाद में 
शेली गे इस धारणा का स्याग दिया । 
इसी प्रफार पहले पद्वत उसने यूगेए के आदशंघादी विचारफ 
लैंदा के चरणचिद्रों पर चलने हुए गारो फे सौंदर्य में पूर्ण सत्य 
देसने की चेप्टा की ((टस हाय में बार बार असफल होने पर 
उसने प्जेटी का साथ भी छोड़ा और जोवन'फे अंतिम तीन-घार 
पं से इससे जा प्रेम-कविताये लिखें हूं, इनमें प्लैटो के: आदर्श- 
सौस्दर्य फी रोज़ के पदले सानप सुचम सुख दुस 'सौर संयोग- 
वियोग दो ही चर्चा की हे ,(उसने इस वात का व्ययुभव फिया 
मनुष्य फे घियार भो उसके भीतिक-डीयन से दी इलन्न हीते 
ह0 0 एच ग्नणानाए:द व्ाछयतप्रताब ता फटा)+ 
॥॥* एकल चल्त॑प्रचाणा3 06 एड्?ाए था) ॥7 
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के लिये उसने कदा हि भीतिकता से परे यह फोई शुद्ध पस्तु नदीं 
है। मौतिक गति से द्वी चेवना को सृष्टि होती है। ( शैहछते 
स्व्ग्राकता 0१ त्ज्श्पुततफ पृषाा९,.. 4 ६ हज] ३॥१६ फ्ावे 
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(70 770007 फ0०00०४8 शरा०4. ) शेली ने प्रसिक्रियाबाद 
, के समर्थक विचारकों पर तीम्र आक्रमण किया। अ्र्थशारत्री 
मस्थस ने कहना शुरू किया था कि मजदूर वर्ग अधिक संतान 
उत्पत्ति करता है, इसलिये आबादी बढ़ने से उसकी निर्धनता 
क्रायम रहती है (शेली ने कहा कि ऐसे लोगों के विचार समाज ' 
के शोपकों की सद्दायठा करते हैं और उनकी विज्य को रथायी 
बनाते हैं 9 फ्रांस में जो हत्याकाण्ड हुआ था, उसका दोप उसने 
प्रतिक्रियावादियों के सिर मदा । कविता फे समर्थन में उसने 
एक बहुत बड़ा लेख 'हिफ्रेंस औक़ पोएजी' लिखा जिसमें उसने 
कवि को समाज का निर्माता बनाया ।<कवि सौन्दर्य का दरोन ' 
करता है परन्तु यद्द सौन्दर्य मनुष्य के हृदय में नयी भायनाएँ 
उत्पन्न करता है और इस प्रकार बद्द नये समाज-निर्माण को 
ओर बढ़ता है |» हलक 
१८२० के आस-पास यूरोप के देशों में नये जनवादी आन्दोलन 
चल रहे थे।शेली ने स्पेन, इटली, प्रीस आदि फे स्थाधीनता- 
संप्राम पर नयी-नयी कवितायें लिखीं। प्रीस पर ४सका गीत 
457]:6 #0घंक हत्या ग6९ 0९/( 46४' राजनीतिक गीतिकादय 
का भ्रष्ट निदर्शन दे। शेली प्रीस के प्राचीन बैमय का स्मरण 
करता दे परन्तु घोषित करता दे कि नया जनतांग्रिक प्रीस उससे 
भी भधिक वेभवराली बनेगा। कीद्स की मृत्यु से पसे बढ़ा 
झाधात लगा और दसकी मृत्यु पर उसने अपना अनुपम 
शोकगीत 'पष्टोनिस! ल्िखा। इस कविता में शोड और करुणा 
के साथ-साथ पक मद्ाद आशायाद भी है जो कददता हे दि मदातः 
कवि कमी मरते नहीं हैं और समाज पर अपना रथायी प्रभाव 
द्राड़ जाते हैं। यद सह्दी हे ढि कीद्स इतना नियत नदी था कि 
वियेधी आलोचना से इसडी भद्ल मृत्यु दा ज्ञाती परस्थु गई 


ह 
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भी सत्य है कि आलोचकों की उपेज्ञा और विरोध मे उसकी 
सानसिक इलमन को और बदा दिया था और इस प्रकार उसके 
रोग को अधिक घातक बना दिया था। 
इस काल को रचनाओं में प्रेम और सौन्दर्य हवाई न रहकर * 
शेक्षी छे भौतिक जीवन में घुल मिल कर आते हैं बंद आदर्श 
सौन्दर्य की भीख माँग कर अमर द्वोना नहीं चाहता बल्कि अपनी 
निर्यलता में कुछ देर के लिये भ्रम का सद्दारा चाहता है । 
+99 दाल्लोए 8 ०णेवे बण्ते फट, बोवड ! 
39 हध्दा: ॥९जाह 00वं जाते # ! 
(0)॥ [ फ7९8३ 40 ०08९ ६० 096 #टुकं। गे 
फैप्रकट 30. राग बेक्टयोए था. 99६ 


( मेरा शरीर निर्जीव सा द्वो रद्दा हे और दृदय का स्पन्दन 
बढ़ता जाता है। इसे अपने से लगा लो जद्दां आखिर में वह नष्ट 
हो जायेगा | ) इसी प्रकार “श्रोड टु द वेश्ट विश्द' सें इसने यदे 
कांतर र्त्रर में कद्दा है 

00, ॥६ ग्रा€्‌ 9$ & घगएट, 8 ला, 720७१ ! 

4 थिी। फणा पाल प्/णआ& ०६ ॥6 : ] ४१९७। ! । 

(मुझे लदर, घादइल और पेड़ के पत्ते की तरद उठा लो। 
ज्ञीपम के काँटों पर में गिर पहता हूँ और लटट-लुद्दान हो जाता 
हूँ।) इस बेदना के कारण शेली अपने युग का सब से थइ्ा 
शायक बन गया दे। उसरी कवित। के सहज सड्वीत और भाषों 
का स्वाभादिर उन्मेष अस्यत्र दुलभ हे।१४दीं और २५दी सदी 
के सभी सानव॒वादी लेखकों पर उसका प्रमाव पड़ा है। भारत फे 
मद्दारुवि रवीन्द्रनाथ को झुरू में धज्ाल का शली कट्टा ज्ञाता था । . 

शेली में भाइकठा के साथ स्यंग्य का ऋदुभुद सम्प्रभण ह। 


६ प्रधाति और पासप्रा । 


बर्टमावर्भ बी दिगीदी वि दूत पोड्धर मिस! में उसने इस 
अष्दा परिचय हिशा दे । मा हि लिये वसने कही दे दिये 
खादन में मिलक वुनता एक शइर दे जहाँ पढे चनी चाप! 
पू झोर चांग दग्क भुपां घाण रखता हैं। यदाँ पर णिर 
महंगा मदर गा दे मंवोकि मैड्छों आश्मी गेंद गण हैं 
पहने है । स्वाय यहां यदूत ससे हे और देगा यो पससे भी ऋम । 





हक सब ह ५६६ हाफ कविब्द लविफजाज- 


६ कु चूहा एप* 80 3 ३ हीा 7६६ ८३ 








9 आधा छाई हाल हा/छ0९, 





4,ह7८ 5 
की कारक 8 महल कह गा थित चैउ0ल ॥ 

$ क्र 
५३3 ]ध्देतन- हमफ्चा॥ जाएँ #एत (4१ [हे 


इस फरविता के आधार एश नये यर्म-संप्षे झो मावना हर 
कसी यह स्पष्ट देगा गहा था हि तमाम मामातिझ भायार 
विचार, व्यपस्था, नियम आई ा करेश्य यही होता है 
समात्ष ,के थधिकांश भाग णो थोड़े से आदमी दवाकर रह. 
यह भावना उसही फविता 'मास्ध् ऑफ अमार्डी में जो र 
अकट हुई । 

जिस समय मैल्येस्टर का दृत्याटाथ्ड डुझा, 
इटली में था। श्रीमती शोली मे लिंग्य हे कि डि री 
ने इसका द्वाल सुना तो उसके द्वदय में तोम सद्दानुमूति अं 
क्रोध एक साथ प्रकट दुए ९ ६ एणाजटव गा परक्य पंगला६ राप९। 
उग्राह ७ १शवीड्डष्घपणा. जाप ल्यपएसस00- ) .!६ अगर 
(८१६ की लगमग ६०,००० आदमी, और्त और घच्च मैड्चेस्ट 
शहर के सेन्टपीटर मैदान में इकद्धा हुए। मैड्देस्टर इंगर्लसा 
का औद्योगिक केन्द्र है, जहाँ के बने हुए कबदे--दिन्दु ध्तान 


उम्र समय रो 
जम समय रोल 
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के जुलाहों के अँगूठे काटने के बाइ--दमारे देश में बेचे जाते 
थे। ये सब मजदूर मद, ओरंत और वच्चे हए्ट नामके मजदूर 
नेता की बातें सुनने आयेथे। पुलिस ओर फौज के सशक्त 
घुड़सवार इस सभा को तोड़ने के लिये भेजे गये। इतिहासझार 
ट्रेयेलियन ने इस घटना कार्यों वर्णन' किया है, “हमला होने 
पर मलुष्यों की चह धनी भंड़ चीखती चिल्लाती हुई मैदान से 
भागी | दोरीदल के समर्थक घुड़सवारों ने बड़े उत्माद्द से तलवारें 
भाँजी | उस दिन -की हलचल में ग्यारह आदमी जान से मारे 
गये जिनमें से दो खिर्शों थीं। सौ से ऊपर तलवारों से घायल 
हुए थे । कई सौ से ऊपर भीड़ के भागने पर या घोड्डो 
की टापों के नीचे श्राते पर जख्मी हो गये थे। घायल गियों 
की संख्या सौ से ऊपर थी।” ( छवाना पांझततऊ का ॥06 
॥909) व्शशततए, ) 

शेली ने सीधी भाषा में इंगलैण्ड केः सजदूरों और साधारण 
जनता फे लिये यह कविता लिखा थ्री जिसमें ६१ बन्द 
(80ाक्षा) हैं। इंगलेण्ड के राजनीतिज्ञों फे असली #ऋप को 
उसने दिखाया जो वास्तव में अराजकता के भक्त थे जो 
उससे कहते थे, तू द्वी खुदा हे, तू ही न्याय है, तू दी वाइशाह * 
है। पुजारी, वकील, गज़नीतिज्ञ, किराये के हत्यारे सच मिल 
कर कहते थे, इमारी थैलियाँ खाली हो गयी हैं, दलबारें टण्ढीं 
पड्ट गयी हैं, हमें धन दो, फी्ति दो और रक्त दो। 

00फ फुपाड९8 ९ ९ञ9७६5, 0ए० 8७0 7/वेड था 000, 

656 पर श]0०ए, घ्णवे ऐ!००चे, गाए एणत, 

जहाँ-जदाँ अराजकता और उसरी फोम फे चरण पड़े, वहाँ 
चहाँ साधारण जनता रक्त में डूब गयी। इतना रक्तपात देखकर 
कब धरती एक माता की व्यथा से पीड़ित होकर बोल उठी-- 


श्र पगति और परम्परा 


जैलि त ्ंजडथात, ॥९१8 ०६ छत 

सशत0९४ ०६ प्ाएंप्ल 868] 

अपफयगहुड8 ०6 तह ग्णंड॥0- जाल, 

सकृ न 8 बण्वे जार ०00 डे 

405९ ॥॥6 (णएछ ६ भफाछक 

गा प्ाएकावृप॑शवाकर गफ्ण्ंध्ल 

9048 >0ए- 88 (७ ९००६) ॥॥७ 06७. 

फछंवा छा शं९0क 46 9॥00 ठ5 उा०्प-- 

१6 ४6 774795--६॥8$ 276 (0%, 

( इंगलैए्ड के आदमियो, जिनकी गौरव शाली परम्परा है 
तुम अलिखित इतिद्वास फे वीर हो। एक शज्तिवती भाता कक पु 
हो। उस माता की, और एक दूसरे की, आशा हो । _ एठो, जैर 
नींद के याद शेर ,उठते हैं। अजेय संझ्या में उठों भर र 
ज्ंभीरं जो सोते समय तुम पर गिर पड़ी थीं, क्षमीन पर ओस 
की बूँदों की तरदद गिरा दो । धुम असं॑ख्य दो और तुम्हारे दुश्मन 
युद्दी भर हैं। ) 

कविता के अंत में शेलो में वास्तविक अनतंत्र का रूप भी 
दिसाया। इस जनतंत्र में भाग लेने वाले केयल्ष उचब्गों के लोग 
ने दोंगे बल्कि वे लोग भी होंगे जो जीवन के दैनिक संपर्ष में 
रोटी और कपड़े की समस्‍यायें दल किया करते हैं। इस झनतंत्र 
को क्रायम करने के लिये उसने एकता और हृढढ़ता से राबु रा 
अुश्ावला करने के लिये जनता को लल्कारा। शेज्ी फ्े जीवन 
में यद कविता नहीं छपी । उमके मित्र स्री दृए्द ने यह बढ़ाना 
डिया दि जनता अमी इतनी शिक्षित नह्दीं हुई जो कवि की सचाई 
ओर का आदर कर सके । ला दृए्ट का मतलप शावर 
सिने-चुने पूजीवारी आलोक से था। भारत और इगलैदड 








साद्िित्य और भौतिकवाद र् 


का शिक्षक-समुदाय उन आलोचकों की तरह आज भी उस 
सद्दानुभूति और सथाई का आदर फरने में असमर्थ दिसाई 
देता है । परंतु शोली की भविष्यवाणी आज सच हो रहो हे-- 


7%6 उ्गव॥ 87९5६ बटठ 0९टीु003 वार 

06 हुण॑पेदत एथ्ाफह 7९एए७, 

46 रफ्() १०४॥ ॥६९ & शार्ब:७ ९076७ 

समक्ष काश ए९लतेड ८पचएक्ता; 

विलाएला शाम) 9पए कं0॥8 छापे ९याए।ए४ हंपवफ, 
86 छएलेएड ०६ 8 ७३७७ एँ॥१ तर: 


(संसार में एक मद्दाव युग आर॑म हो रद्दा हे। स्वर्णयुग फिर 
लौट रद्द है! जिस तरद साँप चपनी केंचुल बदलता हे, इसी 
तरद शीतकाल फे फढ़े चोथड़ों फो धरती पदल रहो हे। 
आपएफार प्रमन्न है और स्वप्त फे विखरते हुए पदार्थों को मरष्द 
शर्म भीर साम्राभ्य अरना भंतिम प्रकाश दिग्गा रहे हैं. । ) 
इस भविष्पयाणी को प्रेरणा प्रांस फी राश्यक्रान्िति और 
नये भौविकवाद से ही मिल्ती थी। 
ओ्रोस की गण्यक्रान्ति के घारे भें रोमाण्टिक पीड़ी के सपसे 
सझ 4 कवि कीदूस ने जिसा था--/उन्दोंने (यानी शासक यर्ग मे) 
इस घटना को हमारी रत्राधीनता का अपइरण फरने फे लिये 
पुक अख्य थना हिया दे। दिसी तरद मी सी नषीनता और 
मुधार के सिलार उन्होंने एक भदानकू अंधविश्वास फैला 
रबखा दे।” छीटस एक सौंदयंधादी कवि था; १६५ों सदी के 
अनेर शुद्धलाझे दरार ले उसे अपना शुरू माना घा$ 
हसने अपने काव्य में प्रापोन प्रीस झौर मध्यक्रलीन यूरोर 
था सॉरकृतिक इश्प्त झगाने की चेेप्टा बो थी। दित्रमयता और 
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विचारकों की तरह उसे इस बात पर बिश्वास नहीं था कि मलुष्य 
का स्वभात्र एक दम बदल जायेगा और संसार में एक नया 
स्वर्ग रच जायेगा । सितम्बर १८१६ के अपने एक पत्र सें डसने 
मानवविफास पर अपने विचार श्रकट किये थे। सामंतशाही 
के खिलाफ जनता और राजा के भोर्चे के महत्त्य फो उसने 
समा था। आगे चलकर राजा ने कोशिश की कि जनता के 
अधिकारों को दबा दे। इसमें उसे पूरी सफलता नहीं मिली । 
फीट्स फो उन लेसकों पर गये था जिन्होंने अपनी रचनाओं मे 
विद्रोह के थे बीज बोये, जिन्होंने ऋंस की राज्य-क्रान्ति का वृक्ष 
उत्पन्न किया। उससे देखा कि १६वीं सदी में शासक बर्म फिर 
कोशिश कर रहा है कि मध्यकालीन निरकुशता की ओर 
लौट चलें। उसे विश्वास था कि ंस की राधज्य-क्रान्ति के बाद 
प्रतिक्रियावादी हमले ने कुछ देर फे लिये मानवप्रगति को 
रोक दिया था लेकिन अब फिर लोग सदी रास्ते पर बढ़ चले हूँ। 
कीट्स ने १८वीं सदी की दरधारी संस्कृति और साहित्यिक 
रूढ़ियों फा जोरों से विरोध किया! फ्रांस को जिस द्रेबारी 
कविता से अंग्रेज प्रभावित हुए थे, उनकी भी उसने जोरों से 
निंदा की। इस तरह उसने वर्ड्स्नवर्ये के विद्रोह को पूर्ण किया । 
अंतिम दिनों में इटलो के भहाद्‌ कवि दान्ते को उसने मूल में 
पढ़ना शुरू किया। दान्ते की सहज यथार्थवादी शैली, उसकी 
मानवीय सहानुभूति और करुणा से बह बहुत प्रभावित हुआ। 
उसने अपनी सुंदर कृति 'दाइपीरियन' को दोहरा कर लिखा ।, 
इस नये रूब में उसने कबि-फर्तेत्य की भी चर्चा की । सौंद्य- 
स्वप्न मात्र देखे वालों की उसने तीम्र निन्‍्दा की और कहा 
कि मद्दान्‌ कवि यही हैं जिनका हृदय संसार के दुःख से द्रवित 
होता है और उन्हें चैन से नहीं चेठने देता। इसलिये कवि को- 


२ प्रगति और पस्परा 
झ ऐसा सानवबादी विचाररक होना चादिये जो मय फ्े 
दुखद को दूर कर सके (8 82४४ क प्राण) कृणडशसेण) 


(० शो प्रा - ) दान्‍्ते के अमाव से सत नये सिद्धार्त 
प्रतिपादन किया कि बिना ढुख के सौंदर्य की कल्पना नहीं की 
बल विश्व की 


/डॉन जुआन! में स्वीच दिया था। 
दूसॉल्ड, की हा का 
दीये सर्मों में उसने यूरोप की दशा का वर्णन 


ओर देश को किए स्वार्धीः 

थारे में उसने एक बहुत दी सुन्दर गोत किखा-: 
युफर छण्पप्ा शेर [एण८ ०४ अ[शमताणः 
कजव अश्धबताण ०गंध् गा प्रोध सम 
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वे ग्राडफडु पीशछ बा 4007 बो0ा९, 

3 हागप्रह्॥: 009६ (72९०8 प्यांड४६ ४९६ 06 [7९९. 

मराथॉन ग्रीस की असिद्ध समर-भूमि है जहाँ पर ग्रीक बीरों 
ने विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया था। रस मैदान को 
देखकर बावयरुन सोचता दे कि क्‍या ग्रीस फिर स्वतंत्र हो सकता 
है! बह एकता के महच्त्त की समभता था और इटली-नियासियों 
से उसने कट्ठा था कि अगर अपने दुश्मनों को आल्पूस की 
सीमा फे उस पार खट्ठेड़ देना चाइते हो तो एक दो जाओ 4 
( 8९7 ४णछ प्रकए 00 (क्‍ॉ$ शो 006 पे००१, (0॥6. ) दास्ते 
की भविष्यवाणी” नामक कविता में इसने उन कवियों का 
मखौल उड़ाया ज्ञो शासक बर्गे की चाढ़कारिता में ही काव्य 
की परम सिद्धि मानते थे। इसी प्रकार इंगलेरड के राज़कबि 
सदे का भी उसने यार-बार विद्रप किया | 

धायरन रोमाशिटक कवि * होने फे साथ एक सफल व्यंश्यकार 
भी था। यह प्रधृत्ति शेली में भी थी परंतु इस कोटिकी रचनायें 
उसकी कम हैं जब कि धायरन से बड़ी और छोटी अनेक 
कवितायें इसी धह्दाव में लिखी हैँ। “डॉन जुआन! में यूरोप और 
इंगलेरड के अभिज्ञातवर्गं की कथित नेतिकठा का उससे, 
निरावरण कर दिया। जद्दाँनहाँ राज्यसत्ता और आदर्शवादी 
विचारफों पर भी छींटाकशी की हे। गॉड सेव द किंग! का 
मजाक बनाते हुए उसने लिखा कि शगर ग्ंड बादशाह को न 
बधायेगा तो जनता दो डसे नहीं बचायेरी। आदर्शवादी चले, 
के लिये उसने श्लेप द्ाण कट्दा कि यथार्थ फो इन्कार करना 
निरर्थक है । 

भला एक्षा०0 कैश्गंरोे९ए हवगंपे, प्ीदार फश्छ 70 7००, 

जाए ए0ाथ्वे ९--५७३४७४ ॥90 पाप फ्रो88 कह हाांते, 

, क 
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ते फे लिये बसने कह कि अपने स्वृ/४-मार्सं से तमाम फेविय 

र फधाकारों फ। अपेछा तुमने सर के उंयादी नैतिक 

या ५ ! आपने साटफं झे उसने पगरपटुटय का प्राचीन 

[मिक विधादूवारा का ख्षडन किया । इसे पूर्ण विश्व 

॥ यद्यपि प्रतिक्रियाधाई शक्तिशाली हमले कर प्री 

मर्की पराजय निश्चित है. उसने भविष्यवाणी की र्कि 
जञीतेगी । नुतलार को 2९ छो०ग्ते-ओव्व फ्र6 एशाश+ 


)00 (टन पह6 एशंह ५ ७७६ ५ छ्ष्गो ब्ध्ो ल्‍्णावुप्ए गो 
0॥९ ९॥ ] छाोशी ॥ण पर ४ [ठःहः९्ढ फ 
आदमी का /खेश वानी की तरद द्वेगा, अर्स, बादल उठेंगे। 
लेकिन अंत में जनता ज्ीतेगी। में लिये 
छिन्दा न रहूँगा लेकिन म्रन की मं उसे अभी देख 
रद्द, है| ) 

जी शी की राज्य-ऋस्ति ने सादित् 


श 


हु 
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कवियों ने उस क्ास्तिकारी-घारा को आगे बढ़ाया | लेकिन 
इसके पहले यूरोप में एक दूसरी मद्गाक्रान्वि हुई जिसने १८वीं 
सदी के प्रारम्भिक भौतिकवाद को एक नया रूप दिया और 
राजमीति की तरह साद्ित्यिक क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन 
किये । ः मे 

.क्ास की तरद्द रूस की राज्य-क्रान्ति के लिये भी लेखकों 
और विचारकों ने पहले से मार्ग प्रशस्त करना शुरू ऋर दिया 
था). नये सोवियत रूस में जिस लेखक की रचनाये' सबसे 
आ्यादा पढ़ी जाती हैं. और जिसे रूसी साहित्य का जस्मदाता 
कहा जाता दे, उस पुर्िकित मे फ्रान्तिकारी-विचारधारा पर अमिट 
प्रभाव डाला दे/। 

जार के विरुद्ध जो पहला सशख् विद्रोए्ट हुआ, डसके दिये 
पुश्किन के हृदय में सद्दामुभूति ही न थी बल्कि विद्रोहियों को 
खत्सादित फरने वालों में उनका मित्र स्वयं पुश्किन भी था। 
असफल विद्रोह फे घाइ कऋ्रान्तिकारियों फी तलाशी में उनके पास 
पुश्किन को कवितायें पायी गयीं । शेक्रॉल्पियर और बायरन का 
, हद अनन्य उपासक था। फ्रांस फी प्राचीन दरधारी संस्कृति का 
उसने विरोध किया परन्तु राज्य-कान्वि के याद फे लिखे हुए 
साहित्य का बद समर्थक था। पुश्किन काँ सबसे बढ़ा समर्थक 
रूसी आलोचक बेलिन्स्की हुआ जो रूसी आलोयना का जन्मदाता 
भी था। ३६ साल की उम्र में उसका शरीरान्‍्त हो गया परन्तु 
इतने ही दिलों में उसने रूसी आलोचना का सम्बन्ध भौतिकवाद 
से जोड़ दिया । 

अनेक होनदार लेखकों की तरह पेलिरकी को विश्वविद्यालय 
से निकाल दिया गया था। उसने दास-अथा के बारे में एक 
नाटक लिखा था जिससे मॉस्‍्को विश्वविद्यालय के अधिकारी 
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के लिये यद्द दावा किया गया था कि उससे प्रगतिशोल विचारफों 
में समाजवाद फा रास्ता पहचान लिया । 


(घ्वीं सदी के उत्तरा्द्ध सें नये विचारों को दवा देने के लिये 
जारशादी दमन-चक्र छोरों से चल रद्दा था। एक पुरानपंथी 
इतिहासकार सर वर्ना पेयसे के अनुसार भी रूस के बुद्धिजीवी 
बर्ग और सरकार में खुली लड़ाई शुरू दो गयी थी ( “0०७ 
प्रोद्कट 8$ 0कुथा 4० #९प्रर्णा। 6 छ०एथायरा। एव 6 
फाफडझए वेशशीडुबात्थ एणगवेहुर जैण्विदय प800ए 
५०, ».)। लेखकों और बुद्धिजीवियों ने इस दमन फा विरोध 
किया । देन ने इंगलेएड से अपना फ्रान्तिकारी पत्र चलाया और 
नये चिंतन फो आगे यद्राया। (६ध्वीं सद्दी के आख्रीर में 
कई माक्सेबादी पत्रिकोये प्रकाशित दोने लगी। 


वैज्ञानिक भौतिकवाद का अध्ययथ् फरने, उसे विकसित 
करने, थीसथीं सदी फे साप्राज्यवाद की परिस्थितियों में उसे 
लागू, फरने भर एक क्रान्तिकारी आन्दोलन को उसी के आधार 
पर निमित करने का काम लेनिन ने किया। एक सद्दान्‌ संगदल- 
कर्ता होने के साथ-साथ लेनिन इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन और 
इनके साथ साद्ित्य के भी पंडित थे। रेनैसेंस काल में जिन 
विद्वानों और फलाफारों फे गरे-पूरे सामाजिक और सांस्कृतिक 
जीवन का उल्लेख एंगेल्स ने किया थां, उसकी बेजोंड़ भयी 
मिसाल मम । रूसी और कुछ विदेशों सादित्यकारों और 
विधारकों पर हन्हँने जो दिचार प्रकट डिये हैं, वे माक्सबादी 
अध्ययन शैली रा वृत्ृट्ट निदर्शन हैं। उन्होंने कह्दा था फि 
कम्युनिउ्म इंस सांस्कृतिक चेतना को विकसित करता हे जिसे 
मनुष्य ज्ञादि ने अपने इछारों वर्षो के इतिहास में अजित किया 
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उनके चैज्ञानिक नियम क्‍या हैं. उनकी ओर ध्यान न देते थे। 
दूसरी ओर उनका इतिहास राजा-रानियों और कुछ थोड़े से बीरों 
का इतिहास द्योता था; उसमें से उत्पादक शक्ति यानी जनता गायब 
रहती थी । माक्स ने बताया कि भजुष्य स्वयं अपने इति 

का निर्माण करते हैं परन्तु उनकी ऐतिहासिक क्रिया का आधार 
उत्पादन की भौतिक परिर्थितियाँ होती हूँ । इन परिस्थितियों से, 
लोगों के मनोभाव, आरांक्षाएँ, विरोधी विचार-धाराओं के सघर्प 
लियमित होते हैं. । माक्स ने असगतियों और अन्तर्विरोधों से * 
भरे हुए ऐतिहासिक क्रम के वैज्ञानिक नियसों का पता लगाया । 


कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र में म/क्से ने लिखा था--“अब तऊ के 
सानवसमाज का इतिहास वबर्ग-संघर्पों का इतिहास है। 
उत्पादन-ऋम में इन वर्गों का निर्माण होता दै। बर्गे-संघपे के 
साथ उस्ीड्न जुड़ा हुआ है। पूँजीवादी समाज में मजदूर और 
पूँजीपतियों फे हन्द्र के रूप में यह संघर्ष और भी स्पष्ट होकर 
हमारे सामने आता है। माक्से ने बताया कि मजदूर-बर्ग ही 
चास्तविक रूप से क्रान्तिकारी हे और इसलिये पूँजीयादी समाज 
का नाश करफे नवे समाज के निर्माश में चह अप्रदल का काम 
कर सकता हे. । क्रान्ति के समय किसानों और मजदूरों के संयुक्त 
मोर्चे से पूँजीबादी शक्तियों को कैसे परास्त किया जा सकता है, 
यह लेनिन ने रूस की क्रान्ति में दिखाया! एक ही देश में 
समाजवादी व्यवस्था कायम करके विश्व-समाजबाद की शक्तियों 
को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता द्वे, यह स्तालिन ने अपनी 
पंचधर्पीय योजनाओं को पूरा करके दिखाया। 

साहिस्य और संस्कृति के क्षेत्र में लेनिन की देन अत्यंत 
महत्वपूर्ण दे । संस्छति का स्दाभाविक' और स्वच्छन्द विकास 
शोपणद्दीन समाज में द्वी संभव है । पूँजीवादी समाज में लेखक 
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; ऐसे विचार प्रकट करने में, मिले पुजीबाद को घककाी 

एगवा हो, वराभर बाधा पढ़ती दे।। इसीलिये साहित्य 

इस्क्ृति के नाम पर व्यमिचार और नग्न झुंगार के. चित्र देने 
द्वित्व का उददेश्य थोड़े 


कं कल्ला की इत्या महीं समर्मः जाती सा 

से गिने-चुने _सम्पत्तिशाली लोगों का मनोरंजन 

चाहिये वल्कि उस जमता के आर्थिक ओर तिक सं 
रे कट 


प्रो, विचारणाण 
अर उनके उपदेश में चहुठ दी रे असंगतियाँ गौर के 
एक तरफ तो वह एक अआदूभुत कलाकाओ के रूप में दमा 
& जिम्दोंने रूसी जावन की बेजोड वस्ली ही मे 

जी की टवियाँं मी 

॥र के रूस में भी 





#श्ध्वीं सदी उत्तरकाल 
सामाजिक जीवन अ॑ रदी दें, उन्दीं की ऋतक तोह्लोय मिलते 
है। इस उत्तरकातं में. बाबा आदम मे की प्रामीय 
ब्यवस्था ने दार्सप्रथा से पायाद्वी था के छुटकारे 
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बाद ही उसे धनी और मद्दाजन लोगों के चरणों में अर्पित कर 
देया रुया । किसान की आर्थिक व्यवस्था और उसके जीवन 
के वे स्तंभ जो सदियों तक जमे खड़े रहे थे, बड़ी ही तेद्ी से 
गिरा कर समौन के यरावर कर दिये गये ।... जमीन छिनते 
हुए और ग़रीबी बढ़ते हुए देसकर आम जनता में यद्द विगेध- 
भाषना पैदा हुई थी ।...तोह्स्तोय महान है क्‍योंकि उन्होंने 
जीबारी क्रान्ति आरंभ दोने पर करोड़ों रूसी किसानों में पैदा 
डरोने वाले भाषों और विचारों को प्रकट किया है। तोल्लोय 
की विचारधारा द्वानिफर हैं. लेकिन थे एक मौलिक कलाकार 
हैँ क्योंकि उनकी विधारधारा में यही विशेषताएँ दूँ का कि 
एक कपक पूँजीयादी क्रान्ति पेः लक्षणों के रूप में दृ॒धारी क्रालि में 
प्रकट हुई थीं।” 


जारशादी रूस में संस्कृति और साद्वित्य फे विकास पर झ्षयईस्‍त * 
नियंत्रण लगा हुआ था। रूसी साहित्य से फट्ठी ज्यादा गिरे 
हुई ह।लत अन्य जातियों थेः भाषा और सादित्व फ्री थी। लेनिन 
और शालिन ने आत्मनिर्गय फे सिद्धान्त थो समाजवादी कारिति 
फा अभिन्न अंग घना दिया। इसलिये सोवियत क्रान्ति र्म इन 
पिछरी ([ई ज्ञातियों को अपने भविष्य फे निर्माण फा अबसर 
दिग्गाई दिया । 

सेनिन के साथ-साथ सोर्शी ने अपने कय्रासाहित्य -ऋऔर 
निषम्धों से क्रान्तिकारी भाषमाशझों का प्रयार 4किया। उसझे 
शुपस्यास “माँ” [ रूसी भाएा में हिन्दी ले ह। मिलता हुआ नाम 
हूं “मान ] ने मजदूरों पे संगठन में इढ़ी भागे सद्दायतादी। 
१६०४ थी असफल क्रान्ति फे बाई अनेश खुद्धिजीवी! लग 
जमजा के सपरापीनता-संप्राम से विमुख दो रहे थे। गो्शी ने इनझे 
अरुूदी तरद सापर ली। इसने दिग्रया छि जिस संसद में 
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मम्पत्ति. का अभाव है । सामाजिक यथाथंवाद का आधार - 
न्‍ यह मानबबाद है. जो शोपण फे साम्पत्तिक अधिकार को 
पटक गाज को लिन कर नये समाज का निर्माण फरना चाहता है । 

सं साहित्य की दो-तीन विशेषताएँ ध्यान केले योग्य 
हूँ. | यट्ट साद्वित्य एक ऐसे समाज का साहित्य द जिसमें से 
उजीवादी शोषण मिट गया है । सोवियत साहित्यकारों ने बरावर 
क्रीशिश की है कि वे इस निर्माण कार्य के साथ-प्ताथ चलें। 
एज्य की ओर से इसके लिये उन्हें सुविधाएँ दी गई ह कि 
वे जद्दाँ जाना चाहें श्रौर जो देखना चाहें, उसे जाकर देखभाल - 
सके और फिर उस पर लिखें। उनका साहित्य फेवल यथार्थवाः 
ताहित्य नहीं है जो यांत्रिक ढंग से यथार्थ फे चित्र ग्बीचता 
चला जाता हे। उसका ध्येय समाज के सांस्कृतिक धरातल 
फो ऊँचा करना और अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है। इसलिये 
उसमें व्यभिचार और कुरुचिपूर्ण झंगार के लिये स्थान नहीं है । 
वह समता और विश्व-बन्धुत्व का प्रतिपादक हे.। डीन ऑफ 
कंटरबरी ने अपनी पुलक “सोशलिस्ट सिक्रस्थ ऑक दि बल्ड” 
में एक माटक का ज़िक्र किया है जिंसमें रूसी बच्चों को नीमो 
घालक से भाईचारा पैदा करना सिखाया गया है। अमरीका 
ओर ब्रिटेन के पुँजीवादी ऊपर से त्तो ईसामसीह और जनतंत्र 
का नाम लेते हू परन्तु व्यवह्यर में स्मद्स की दक्षिण अप्रयीका 
बी जातीय भेदभाव की नीति का समर्थन करते हैं। सोवियत्त 
सादित्यकारों ने अपने द्वी देश के लिये नहीं, तमाम संसार के 
लिये समता और जनतंत्र के आधार पर रचे हुए साहित्य का 
आदर्श रखा है । 

यथार्थ जीवन--समसामयिक जोबन--के साथ-साथ अपने 
इतिद्दास की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया है। इस इतिहास को 
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नियों की गाया न मान कर जनता के इतिहास फे रूप में 
! चित्रित किया है। चापायेव, यान और अलेक्सी 
ये मे उपन्यास फे विशद्‌ चित्रपटों पर पुरातन इतिहास 
जय रश्य अंकित किये हैँ। सोवियत लेखकों का भ्यान 
सांस्कृतिक निधि क्री-ही ओर नहीं है, वे समूचे संसार 
कतिक निधि से अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाइते 
सार के बड़े-पड़े कलाकारों को रचनाओं का अनुवाद 
प्‌ संघ की आाषाओ्रों में दो चुझा है और कुद्ध पुलकों 
तो कह्दा जाता हैँ झहि जितनी ये बीस साल में यहाँ 
५ उतनी अपने देश में जन्मकाल से लेकर अत्र तक ने विकी 
इसी उद्देश्य को ,लेरर मद्दामारत और रामायण फे 
; रूसी भाषा में किये गये हैं। अंग्रेज़ी, क्ॉंसीसी आदि 
के साद्ित्य पर यढ़े-बड़े आलोचना-प्रंथ प्रशाशित झ्र्यि 
ढिरेंस जैसे सादरित्यकारों पर यदि इंग्लैंड में फोई 
फरता हैं तो सोयियत आलोचक उन्हें अपना समझ 
छा समर्थन फरते हैँ । कुछ दिन पदले सोवियत विश्ञान- 
द्िन्दुस्तान पर #फ लंया अधिवेशन ड्िया था निम्तमें 
ईैरकृति और साहित्य से लेकर प्रमचन्द्र तड़ पर विचार- 
किया गया था। यद्द इस यात को सूचित करवा है 
देराजजाति का विचार किये यहाँ के लोग समी जग 
' सांह्कृतिक भंडार भरना चादतें हैं । है 
यत_ समान में लेखक को अत्यन्त सम्मान-्पूर्ण स्थान 
हा दे। राग्य को सबसे बढ़ी प्रतिनिधि-समाध्ों में 
| कर गेजा जाता हे। वढ़ेबड़े लेसओं फे नाम से 
नामकरण तद डिया जाता दे। प्रसिद छवियों के 
 र्य की और से बड़ा पुरझर दिया जाता हैं? 
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परन्तु दनका सबसे थह्टा पुररचार तो यद्द है हि यहुसंख्यक 
जनता उनकी कृतियों को पढ़ती दै। किसी भी देश में लासों 
की तादाद में यों पुस्तकें प्रकाशित दोकर नहीं प्रिश्चतीं सैसे 
सोवियत संघ में । 

सम्मान फे साथ सोवियत लेखक का उत्तर-दायित्व भी बहुत 
ग्रड्मा है। वह जिस संस्कृति को प्यार करता है, उसके लिये 
प्राण देने को तस्पर रहता है। सोवियत लेखक-संघ के ३००५ 
सइस्यों में से १००० युद्ध के मोर्च पर काम फरते थे ओर इनमें 
खगभग हाई मौ में अपने बलिदान से ही अपने उचरदायित्य 
को निषाद्दा | डायरी, लेख, फहानी/ कविता, उपन्यास, रिपोर्तास 
लिगकर उन्होंने जनता फे मनोयल्लन को ऊँचा रकखा,। यदि संसार 
फ्रासिज्म की दासता से थचा है और उसे सच्चा झनतंत्र 
क्रायम करमे का मौका मिला है तो इसका यहुत बड़ा श्रेय 
सोवियत लेखकों को है । + 


सोब्यत क्रान्ति ने दुनिया के एक छठे भाय को पूँजीवादी 
दासता से मुक्त कर दिया । एशिया और यूरोप में पूँजीबाद की 
जड़ें दिल गई । पूँजीबाद आज भी लड़ रहा दे लेकिन वद्द दवारी 
हुई लड़ाई लड़ रद्दा है। उसके पैर बरामर पीछे पढ़ते जा रहे 

अर बह अपने ध्यंस फी घड़ी को दूर रखने की दमतोड़ 
कोशिश फर रहा है । पूँजीबाद की ज़गद लेने की ऐतिहासिक 
क्षमता समाजबाद में है ओर आज समाजवाद की ओर सैसे ' 
जनता की तमाम शक्तियों का बटोर ह्वो रद्दा है, चैसे दी साहित्य, 
कला और विज्ञान फे क्षेत्र में इन्द्रात्मक भौतिकवाद के आगे कोई 
भी फाल्पनिक विचारधारा नहीं टिक पाती। शोलोखोब जैसे 
महान्‌ उपन्यासकार, अरागों जैसे कवि, पिकासो जैसे चित्रकार, 
'जालियो क्यूरी और द्वाल्डेन' जैसे वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन 
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के आधार पर भानवचेतना को विकसित कर रहे हैं। संसार 
के मिक्न-मिन्न देशों में जितनी ही शीम्रता से पूँजोगादी 
शोपण का अन्त होया, उतनी है शीम्रदा से यह विकास भी हो 
सकेगा । 


प्रगतिशील साहित्य पर कुछ प्रश्न 


सितम्बर १६४७ के हंस” में श्री अमृतराय ने प्रगतिशील 
सादित्य पर कुछ प्रश्न उठाये हूँ और लिखा है कि प्रगतिशील 
संघ “अपनो कोई सुनिश्चित मान्यता स्थिर कर सके, इसके लिये 
आवश्यक है कि इन प्रश्नों पर सह्ष को शाखाओं में, पत्नों- * 
पत्रिकाओं में, पुसाकों-पुस्तिकाओं में खुलकर बहस हो और 
फिर उस सबके आधार पर संघ सामूद्दिक विचार-विनिमय 
द्वारा किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे ।” इस सुकाव का 
गत फरते हुए यहाँ पर संत्तेप में उन समस्याओं की विवेचना 
की गई है । 


भोदे तौर से प्रश्न ये हूँ :- पर 


१, प्रगतिशील साहित्य से क्या मतलब है? क्‍या प्रगतिशील 
होने से द्वी साहिस्य श्रेष्ठ हो जाता है या श्रेष्ठ साहित्य सदा 
प्रगतिशील दोता है?» 

२. भादित्य और समाज में क्या सम्बन्ध है ? क्‍या समाज 
का सीधा प्रतिविम्ब साहित्य में पड़ता है या पड़ना चाहिये ९ 
क्या साहित्य को प्रचारात्मक होना चाहिये ? 


३. किसी कल्ाकृति में उसके रूप और विषयवस्तु का क्‍या 
सम्बन्ध द्वोता है ? प्रयविशील आलोचना में कला के रूप पक्ष 
को कितना महत्त्व दिया जाता द्दै! 


४. वर्त्तमान काल में साहित्य पर फॉयड का भी प्रभाव पड़ा 
है, इसके बारे अं प्रगविशोल भान्यता क्‍या है? इस प्रकार 
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अपने आंतडेस्दों का चित्रण करने बाला प्रयोगमूलनक कवि फ 
तक प्रसतिशील है ? 

# संश्कृति और परम्परा सा कया सम्बन्ध हे? संनका 
और छायायाद के बारे में अगतिशील मान्यता क्या ३? 

६ संसक्षति और जातीयता का क़्या सम्बन्ध है? भारत १ 
एक अखणरड संस्कृति हैं यां चड्माली, मराठी, गुजराती अं 
अलग-चत्तग संस्कृतियाँ ६ ? 

७. हिन्दुस्तान के चैंटयारे फा संस्कृति पर फ़्या अस 
बड़ा है ? राफ्रमापा भीर जतपदीय वोलियों के प्रश्त का निर्णर 
क्‍या दे? 

मोदे तीर से इन सात गुटों में श्री असृतराय के बढ़ाये 
प्रश्नों को बॉटा जा सकता है।ये प्रश्न काफी पुराने हैं अ 
अन्य देशों में भी उठाये गये हैं । यदि वहाँ की विदेचना से भी 
लाभ उठाया जाये तो इनका उत्तर देने में आसाली होगी। उस 
कार्य को दूसरे अवसर के लिये छोड़ कर इस बहस को शुरू 
करने के लिये यहाँ पर कुछ मोटी बातें कही जाती हैं । 

१. श्रेष्ठ साद्वित्य सदा प्रगविशुत्र देता है-८इस घारणा का 
समर्थन करने काले अनेक साहित्यकार द्वो चुके हैं। अभी 
, पिछले इलाहाबाद के सम्मेलन में दी पं० अमरनाय मा ने यह 
दावा किया था कि श्रेष्ठ साहित्य तो प्रगतिशोल होता ही है, 
उसके लिये सद्द रूप में श्रयास फरने की क्‍या जरूरत है ? इसका , 
मतलब यह दे कि विद्वारी, मठिराम से लेकर तुलसी, सूट और 
प्रेमचन्द्र तक सभी बड़े-घड़े साहित्यकार प्रगतिशील थे । इसलिये 
वाल्तव में प्रयतिशीलता छी तो चर्चा द्वी निरयेक दो जाती है, 
देखना तो यद्द चाहिये कि शुद्ध साहित्य यानी रस आर अलझ्टार 


शा 
प्रगतिशील सादित्य पद कुछ प्रश्न हम 


प्रगतिशीहृता की चर्चा इसलिये चलती दे कि हम समाज 
पर भी साहित्य के प्रभाव को आँकें और उस अ्रभाव के अनुसार 
नये और पुराने साहित्य का मूल्यादून करें ! रत और अलंकार 
की दृष्टि से जिस साहित्य को ओछ माना गया है, बह सह ही 
समाज के लिये द्वितकर नहीं रद्दा। उदाहरण के लिये हिन्दी 
कविता में रीतिकालीन परिपादी का विरोध मारतेरदु काल 
से आरम्भ होकर श्री सुमित्रानन्दन पत तक होता चला आया 
है । यह परिपाटी रस और अलंकारों के सहारे चलते हुए भी 
समाज-हितैपी साहित्य को जन्म नहीं दे पायी । इसलिये साहित्य 
की प्रगतिशीलता का प्रश्न बास्तव में समाज पर साहित्य के 
शुम और अशुभ प्रभात्र का प्रश्न दे! प्रगविशील लेखक यह 
तो स्वीकार करते ही हें कि समाज पर सादित्य का असर 
पडता है; इसके अलावा इस असर के महत्त्व को समझ कर 
सचेत रूप से सामाजिक विकास के लिये दे उसका उपयोग 
भी करना चाहते हैं.। इसीलिये उनके संघयद्ध अ्रयास की जहूरव 
द्वोती है । 

प्रगतिशील साद्वित्य से मतलब उस साहित्य से है जो 
समाज को आगे बद़ात् हे, मनुष्य के विकास में सदायकर 
होता है। जब यह प्रश्च किया जाता हे--“क्या प्रगतिशील 
होते से ही साहित्य श्रेष्ठ हो जात है,” तो इसका मतलब शायद 
यह छ्ोठा है. कि साहित्यिक न होते पर भी कभी-कभी फोई कृति 
विषय-वस्तु के कारण ही प्रगतिशील और इसलिये ओष्ठ मान 
ली जावी है । उदादरण फे लिये चह्वाल में अकाल पढ्ा। बहुत 
से लोगों मे उस पर कवितायें लिखीं। किसी विशेष कविता में 
सा्मिकता नहीं दे, फिर भी चह तसहूत समाज्-हितेपी बात 
कहती हे, तो कया उसे प्रेप्ठ फब्रिता मान लिया जाय ? इस 

छठ 


ग 


न: 
भैलना चाहिये, भत्ते दी 
2दृगम रमराज्ञ मे दो, 


५ उसका एक गा 
» भेल्ले ही उमकी परिण 
र इापण्डता में के है 


ति आत्था की 
६/। कलात्मक सौध्ठक के 
कक दस मादित्य मे 5 यक्ति भौर भमाज हे विद्यम 
पर सद्दायए दोने का क्षमता भा द्वोनी कादिये । सभी 
है अिस नाम हे श्से 







5 मे! इन इब्दा और अनिर्द्रा पह 
नहीं झेल । हे उत्पादन सम्दस्क दि काइ डे है, बट 
मै पर निर्भर हें हगइन ढ) लक शह्यों #िय 
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हूद तक विकसित हुई हूँ। इन उत्पादन सम्वन्धों का ज़माव 
समाज का आर्थिक ढाँचा कहलाता है। यदी वह वास्तविक 
आधार हे जिसके ऊपर क़ानून और राजनीति का मद्दल खड़ा 
किया जाता है।। इसी आधार के अनुकूल सामाजिक चेतना 
के विभिन्न रूप छोते हैं । समाज के भौतिक जीवन में उत्पादन 
की पद्धति क्या है, इसी से सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक 
जीवन के क्रम निश्चित द्वोते हँ | मनुष्य की चेतना उनके अस्तित्व 
का निर्माण नहीं करती; इसके विपरीत उसका सामरामिक 
अस्तित्व ही उसकी चेतना फो निश्चित करता है ! विकास की एक 
मंजिज्ञ तक पहुँच कर उत्पादन के मौजूदा सम्बन्धों में और 
उत्पादन बी भौतिक शक्तियों में टक्कर पैदा होती है। दूसरे 
शब्दों में सम्पत्ति के जिन भम्बन्धों में बैध्वी रह कर ये शक्तियाँ 
काम फरती हं, उनसे उनकी टक्कर होती हे। ऐसी दशा में 
सामाजिक आांति का युग आरस्म दोता है। आरथिक आधार के 
शददलने पर ऊपर का विशाल प्रासाद भी यहुत कुछ जल्दी ही 
घदलता है | इस परिवत्तेन पर बिचार करते हुए एक भेद हमेशा 
याद रखना चाहिये । एक तरफ़ तो उत्पादन फी आर्थिक 
धरिरिधितियाँ बदलती हैं. झिनके घदकने फो भौतिक विज्ञान के 
मे तुले दक्ष से आंका जा सकता दे। इसके साथ ही क्रानूनी, 
राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक या दार्शनिक--संत्तेप में 
सैद्धान्तिक--रूप भी घदलते हैँ जिनके द्वारा मनुप्य उस टक्ष्कर 
का सामना करते हूँ। कसी भी आदमी फे यारे में हम अपनी 
राय इस यात से कफ़ायम नहीं करते कि बद्द खुद अपने यारे में 
क्या सोचता हे! इसी प्रकार इस परियर्च्तन के युग की चेतना कया 
है, उसी से दम उप्र युग फे घारे में अपनी राय कायम नहीं 
करेंगे । होना गडट चाहिये कि भौतिक जीदन में जो असड्नतियाँ 
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हैं, 'उत्तादन-सम्बन्धों और उत्पादक शक्तियों में जो सद्वर्य हे; 
उसके सहारे उस युग की चेतना को सममें। 

सादित्य और समाज छा परस्पर सम्बन्ध क्या है, यद्द ऊपर 
की यात से स्पष्ट दो जाना चादिये। समाज की आर्थिक 
व्यवस्था के आधार पर संस्कृति का प्रासाद बनाया जाता है. और 
इस आर्थिक व्यवस्था में देखना यद्द चादििये कि उत्पादन सम्वन्धों 
से उत्पादक शक्तियों का विकास द्वोवा है या वे उसके विकास में 
बाधक दूं। सामंती-्यवस्था में उत्पादक शक्तियां किसान हैं। 
भूमि-व्यवस्था का आधार ज्ागोरदारी या ज़मींदारी प्रथा है। 
छ्मांदार और किसान का उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्ति यानी 
किसान फे विकास में बाथक द्वाता है । दोनों की टक्कर द्वोती है. 
और यद्द टक्कर संस्कृति में मी कलकती हे । पूँजोवादी समाज में 
उत्पादन सम्बन्ध याता पूँजापति और मजदूर का सम्बन्ध पूर 
समाज के,विकास में घातक हर जाता है। दोनों में संघ होता है 
और यह संघर्ष विभिन्न रूपों में संस्कृति में भी कलकता है। संघर्ष 
को संघर्ष के लिये बद़ाना--कला कला के लिये” वाले सिद्धान्त 
की तरह--किसा का उद्देश्य नहीं हो सझना । उद्देश्य द्वोठा है. उस 
संघ फा अंत करना। परंतु उसका अंत संघर्ष की तरफ से 
' आँख मूँदने से नहीं होता । इसीलिये लेखक और कलाकार फा 
कत्तेज्य होता है कि वह उत्पादन-सम्बन्धों और उत्पादह शक्तियों 
की टक्कर को, समझे और अपनो कला द्वारा विकासमात 
शक्तियों को सद्दारा देकर और उनसे रत्रय जीवन प्राप्त करके 
मलु॒ध्य और समाज की मुक्ति की ओर श्रप्र॒सर दो। 

इस आर्थिक आधार का बिल्कुल सीधा प्रतित्रिम्व साहित्य 
या फला पर नहीं पढ़ता, यद्द तो माक्से के कथन में दी 
निद्धित दै। एंगेल्स ने इस बात को अपने एक पत्र में और भी 
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खुलासा कर दिया था! उन्होंने स्टारकेनबुगें को लिखते हुए 
खताया था--राजनीतिक, कानूनी, दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यिक, 
कल्लात्मक आदि विकास का आधार आर्थिक विकास है। 
सेकिन इन सब्रका एक दूसरे पर असर पड़ता है और आर्थिक 
वआध्यर पर भी उनका असर पड़ता है। ऐसी बात नहीं हे कि 
आर्थिक आधार दी एकमात्र और सक्रिय कारण हो, ओर बाक़ी 
सत्र चोज़ों का असर निष्क्रिय होता हो। आर्थिक आवश्यकता 
के आधार पर इन सबका एक दूसरे पर श्रभाव पड़ता है और 
अंततोगत्या यह आर्थिक आवश्यकता अपने को मनवा लेती दे । 
5,47३ »- इसलिये जैसा कि कुछ लोग बड़ी सरलता से कल्पना 
ऋर खेते हैँ, आर्थिक आधार का प्रभाव यांत्रिक रूप से नहीं 
चड़ता । ममुष्य स्वयं अपने इतिहास का निर्माण करते हैं। इस 
निर्माण के लिये कुछ परिरिथितियाँ होती हैँ जो उस विकास को 
निश्चित फरती हैं । पहले से ही कुद् सम्बन्ध स्थापित होते हैँ 
जो इस निर्माण का आधार दोते है। इनमें आर्थिक सम्बन्ध 
सबसे अ्रधिक निर्णायक दोते हैं और इन पर राजनीतिक और 
सैद्धान्तिक चाद्दे जैसा प्रभाव पड़े उन्हीं के सदारे दम युग की 
चेतना फो समझ सकते हैँ ।” 

इससे जाहिर हे कि किसी भी युग को सममभने के लिये 
आर्थिक मम्वन्धों को जानना जरूरी है; लेकिन साहित्य या फला 
इम सम्बन्धों को छाथामात्र नहीं हे। बह स्त्रयं आर्थिक सम्बन्धों ' 
को भी प्रभावित करती हे, और सामाजिक जीवन का यथार्थे 
अपने संश्लिप्ट रूप में ही साहित्य और कला में प्रतिबिम्बित 
होता है । 

लब इसम पूछते हूँ कि क्‍या समाज का सीधा प्रतिबिम्ब 
साहित्य में पड़ता हे या पड़ना चाहिये तो इसके पीछे एक फल्पना 
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या उत्पादफ शक्तियों के विकास में सद्दायक है। यदि इस यथार्थ 
को कोई सद्दो-सद्दा अद्धित फरेगा तो पाठक में अनिवार्य रूप 
से उस आधिपत्य के लिये भ्रद्धा या घृणा अर्वश्य उत्पन्न दोगी। 
ऐसा नहीं हो सकता कि हम उत्पादक शक्तियों पर पूँजीवादी 
आधिपत्य का चित्रण फरे और उसका असर त्रद्मानन्द सहोदर 
में लीन हो जाय । इस प्रकार साहित्य कीं प्रचारात्मकता का प्रश्न 
सामाजिक जीवन की यथार्थवा की कसौटी पर हल किया जा 
सकता है। ज्ञो साहिस्य मनुष्य द्वारा मलुष्य के उत्पीड़न को 
दिपाता है, संस्क्रति की मीनी-बीनी चादर बुनकर -उसे ढाँकनां 
चादइता है, वह प्रधारक न दिखते हुए भी वास्तव में प्रतिक्रियाबाद 
का प्रचारक होता है । जो सादित्य यथार्थ जीवन के इस सत्य 
क्रो प्रकट करता है, वह वास्तव में गंभीर साहित्य होता है आर 
भनुष्य के हृदय में रस-स॒प्टि करने के साथ-साथ उसे विकास, 
की प्रेरणा भी देता हे । 
एक सच्चा कलाकार यथार्थ के यारे में किस तरह सोचता 
है, इसकी एक मिसाल सोवियत्‌ लेखक-संघ के भूतपूर्व मंत्री 
तिख्लोनोव के एक लेख में मिलती है। क्रान्ति के बाद की घटनाओं 
को चित्रित करने में कितनी कठिनाई होती थी, इसका जिक्र करते 
हुए उन्होंने लिखा है--बत्तेमान जीवन में जितना ६ गदरा मैं 
पैंठता हूँ उतना दी लिखने का काम उलमा हुआ और मुश्किल 
माल्लूम होता है । हर कविता और कहानी में में चाहता हूँ कि 
यु गकी चेतना बोले और हर बार हाथ बेकाबू होकर रद्द जाता 
है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह लिखेँ कि.न सुख छूटे न दुप घूडे; 
बिल्कुल दूर न चला जाऊँ और साथ ही एक बने हुए ढाँचे 
के मुताबिक़ कद्दानी कददता हुआ सस्ती ख्याति के पीछे भी न 
“दौड़ । मैं चाइता हूँ कि मेरे लिखने में सादगी हो, साथ ही 
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स्री हुए व्यक्षना मो हो। मेरी ख्िखी हुई चौज मौलिझ और 
प्रभावशाली हो (? 

ह रूप और विपेय-यस्तु का सम्बन्ध अभिन्न और अन्यो- 
स्याश्रित है | प्रगतिशील साहित्य रूप-सौघ्टव का विरस्कार करके 
दो क्रम झागे नहीं चल सकता। यदद सौप्ठव कल्ला को प्रमाव- 
शाह्ली भनाने में घट्ुत बड़ा कारण है) काव्य कौशल को झोर 
ध्यान न देकर रचनाकार अपनों कृति फो असमये हो पनावेगा। 
परम्तु कला का थद्द रूप हवा में नहीं निखरता। फूल के रूपरह् 
फे लिये जिस तरद धरती को आवश्यकता होती है, उसी सरहद 
फिसी भी छृति फे कलात्मक सौंदर्य का निस्यर उसकी विपय-वस्तु 
फी सामाजिकता से जुड़ा हुआ हूं। जय फोई रचनाकार इस , 
विपय-्यरतु के साम्राजिक मद्दत्त्व फे श्रति उद्यसीन दवीकर कला 
के सौंदर्य की ओर ही दौड़ता है, तो बहुघा इसे निराश होना 
पड़ता है। उदाहरण फे लिये रीविकालीन कब्रि विद्वारी और 
कृष्ण को अक्त मीरा के ब्रनन्द्रों को ले लोजिये । विद्वारी रस 
और अक्षझ्वारों के महार्‌ ज्षाता ये परन्तु उनकी विषय-बस्तु का 
सामाजिक आधार फमजोर था। “हुडुम पाय जैसाह को! इन्होंने 
घड़े फलात्मक दोहे लिखे परंतु उस कल्ात्मकृता में सघ्यकालीन 
पमान फा मेजुध्य पराधीनता छे बन्धनों में यैंधरुर रह गया हे। 
उसछ्ै नैसर्गिक विर्यस या मुक्तिझामना की झ्ूजक उन दोहा 
$ नहीं दिखाई पड़ती। इसके विपरीत मीरा ने दिभिन्न रूरों सें 

सी मुत्तिकामना की,चेष्टा को व्यक्त किया है। इसोसे उनमें 

४ आवेश उत्पन्न हुआ है जो इनके गोतों फी क्रेप्ठ फला में 

झट दुच है । 

क्या दिना आदेश और उत्साह फे फलात्मझ बेदरण्य इत्पम्म 
है? कया सामाजिक ययाये से आन्दोलिव हुए बिना 
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किसी भी कलाकार के लिये यह सम्भव है कि वह मार्मिक , 
सौंदर्य की सृष्टि कर सके ? साहित्य का इतिहास बताता है कि 
आजतफ ऐसा नही हुआ । जो इस शुद्ध सौंदर्य के पीछे 
दौड़े और मलुष्यता फे तक़ाले को भूल गये--बे कारज़ का 
रंगीन फूल बनाने में तो ज़रूर समथे हुए पर॑तु उनकी कला 
भें गम्भीरता और व्यापकता न आ पाई, पानी में खिले हुए 
ऋमल की खुशबू वे न पैदा कर सके । 

साहित्य को धार्मिक या नैतिक उपदेश का पर्यायवाची समर 
चैठना प्यूरिटन भनोबृत्ति का परिचायक दै। ऐसी मनोद्रति 
महारानी विक्टोरिया के समय के लोगों में पाई जानी थी जे 
मीठे-मीठे उपेदेशों से श्रपने नैतिक पतन को छिपीते थे। छस 
शध्वीं सदी के उत्तगढ़ में 'कला-कला फे लिये! फी शुद्दार भ॑ 
मची जो सामाजिक उत्तरदायित्व से घच्चने का प्रयास था 
'केवल रूप, फेवल रूप! कद्दते हुए वे रूप फे उपासक घास्तव + 
सामाजिक प्रतिक्रियादाद के पोपक् घन गये | कलाकृति पे 
विपय-घरतु और उसके रूप का सामझ्स्थ इस प्रकार नहीं द्ोता 
यह सामझस्थ तभी हो सकता हे जब हम गम्भीर सामाजिए 
प्रेरणा से सौंदयें की उत्छृष्टता का सम्बन्ध मानें वाल्मीकि, 
क्रींच पक्षी के बध से छुब्ध होकर जिस श्लोक की सृष्टि व॑ 
थी, क्या उप्त क्षोम के विना उस श्लोक के सौंदर्य की कल्पर 
कीज! सकती है) फबि ने बड़े सुन्दर ढड् से लिख दिय 
था--शोकः शलोकत्वमागत:। जैसे वाल्मीकि का शोक श्लोः 
चत गया था, उसी तरह अपने 'चारों तरफ के वातावरण से 
जिप्तमें उसका मानस भी शामिल है, प्रेरणा लेकर ही कलाका 
रूप सौप्ठव को जन्म दे सकता हे। इस प्रकार दम दोनों क 
अभिन्न और अन्योन्याश्रित सम्बन्ध देखते हूँ । « 


श््प प्र्शतत और परम्परा 


, ४. अब हम प्रयोगमूलक सादित्यकारों फो घात 
यह इतिहास छी मानी हुई बान हे कि पूँलीवाद के पतन 
नयी सामाजिक प्रेरणा न पाकर अमरीका और यूरोप ६ 
कलाऊारों ने केबल रूप और कौशल के प्रयोगों से इस 
हो पूर्ति करने की चेप्ट! को है। उद्दादरण के लिये मैम्स 
नाम के उपस्यासकार ने अपनो कृति 'यूलिसिस में शव 
मन फा चित्रण करने फे लिये एक नया! कौशल और ५ 
भाषा ही गढ़ ढाली हे। वास्तव में जिस समाज और 
मनोशृत्ति का वद चित्रण करता चाहता है, यद सप भी 
स्रोखली दो गई है। समान को प्रगतिरीज्ञ शक्तियों से उसे 
सद्दानुभूति नहीं दें बल्कि अपरी संस्कृति के ताने-थाने फे 
ये शक्तियाँ उमफो भयात्र् माचूम देती हैँ। टी७ एस० शे 
ने फ्रांस की प्रतीरवादी, रैली और १७वीं मदी के धार्मिफ &। 
की परम्परा जोहकर एक नयी दुरूद रोली ईजार की; हो 
चजमसे अंग्रेज़ी कब्रिता में उस नये युग फ्रा अब्युदग नहीं! 
जिसकी कि कुछ लोग आशा करते थे। निय्ंधों में सो अर 
घतिक्रियाबाद को उसने और उधार #र रकक्‍या है। यह पुए 
अन्यविश्वासों और निरंक॒रा राम्यसत्ता का समर्थक है।आ 
० रिचहस जैसे प्रोड़ेसर उप्तके द्विमायती मिलर गये हैं * 
यह मंत्र देते हैं कि अब कसा दिन वर दिन दुखद होती जाए 
चर विशेषज्ञों के हाथ में पह कर कुद् दिन में थोह दी जानका। 
के लिये रह तायगी | इलिप्ट ने यूरोत की परसरा के रा गः 
शाये हें लेशिन बास्तव में उसका सम्बस्ध यूगेप के फररिटलल 
को मयी परम्म।ं में धविक है, यूरोप के मदात्‌ कलाहारों दारत 
आर दिक्र हगसो की परमुपरा से कम । 2 
इस व्ृष्मूमि को वाद रखना इसलिये डब्री हैं हि माय 


हे है) 
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और विदेशी पजीवाद के गठब्न्धन के समय ज़व सद्नठित जनता 
की ताक़त ही रोजनीति के ठहराव को खत्म करके संस्कृति को 
नया बल दे सकती दे, तब प्रयोग-मूलकता के नाम पर अमेक 
कलाकार सामाजिक उत्तरदायित्व से बचते हुए संस्कृति की 
प्रशम्त धारा से अलग हो जाते दे । उनको अपना एकमात्र आदर्श 
परिचमी पूँजीवाद की उपज वहाँ की पतनोन्‍्मुख साद्वित्यिक घाराये 
दिखायी देती हूँ । हिन्दी के कई कज्ञाकार भारतीयता के परम 
पक्षप्राती होते हुए अचानक टो० एस> इलियद के भक्त बन गये 
हैं, यह कोई आकरिमक घटना नहीं है. | कलाकार के लिये प्रयोग 
करमे की तो सदा छूट रहती है। बह नये छन्द, नये रूप, 
नये भावों और नयी शैली से नये-नये आकर्षण पेदा फरना है। 
परंतु एक प्रयोग 'ऐसा हो सकता है. जो जनसाहिस्य की परम्परा 
के अनुकूल दी और दूसरा प्रयोग ऐसा हो सकता है जो छसेके 
प्रतिकूल दो । प्रयोगमूलक कविता को परखते हुए यहद्द देखता 
होगा कि साहित्यकार किप्त उद्देश्य की सिद्धि के लिये प्रयत्न 
कर रहा है। इसका जबाब कुछ लोग यद्द कह कर देते है. कि 
जैसे बैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करने की छूट 
होती है, वैसे ही कला की प्रयोगशाला में उन्हें भी नये-नये 
प्रयोग करने की छूट होनी चादिये । यह बहुत जल्दी जाहिर हो 
जाता है कि अपनी प्रयोगशाला के दरवाजे बन्द करके काम 
करने बाले ये कलाकार अपनी असलियत को छिपाने की कोशिश 
करते हैं.। बास्तव में वे जनतंत्र के विरोधी दूँ, जनता से उनका 
विश्वास उठ गया है, आज के नमरखंद्वार के पीछे उन्हें कही 
भी प्रतिक्रियावादियों का दाथ नहीं दिखाई देता, भारतीय संस्कृति 
इन्हें गये जैसी मालूम पड़ती है जिसे हाँकते-होकते उनमें स्वयं 
गधापन ध्य गया है; संस्कृति के नाम पर शुम्य हैं; अपनी द्वीमता, 


ढ्दै। 
238 का आपार ” “दे वास्तव में संस्कृति 
पावक 
ऐसे पर फ्ॉयड मनोविज्ञान रवरभावत: सहाय 
क्कै जावा है । इछ दैयों का कहना / 
बहा. है. “विशील तो हम है सन छे प्तों में एड ७ 
पह्दों रति ( इडिपस्‌ स्प्लेक्स ) ढेर निकालते 
दैमित कामया सनाओं से हे के भाहित्य की सटि होती है। (मम 
डस वदुगम का पता लगाते हैं। अर; ने भने की इस शआत्यियों 
पहुँचे हिना सस्छत्ति का उद्वार । पूँजीबाद 
श्र साप्राज्यवार को खत्म करने दोगा जक 
अवेचेत्नमन के ०0 गेल पर मातू-रति की दया हैरती रहेगी 
पूजीकार विरोध यवार छ 
कैरोध सिक्र: पे है। सानव-मन्र छ 
करना अनिकार्य 


फयिड का सनोवित्तान चाहे सह्दी हो चाहे अलव, साहित्यकार 
थे उससे पदला क्रायद को बढ होता है /$ मनोपरितान है +; 
२४३... टिस गन्‍्दगी 
न सद्वारे के अक्षम्य देती 
हू 
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अंतर्दन्द को लिये हुए इस गुफा में घुस जाता हे और उन 
आभूषणों से मत-बहलाव करने लगता हे। युद्धकाल में जब 
राजनीतिक गतिरोध के साथ-साथ इसमारी संस्कृति में भी एक 
ठददराव आया, तब इस तरह के साहित्य “की काफी पृल्ठ होने 
लगी। जनतंत्र और स्वाधीनता को चेनना फैलने पर इसका भाव 
मन्द्‌ जरूर ही जायगा । 
कुछ लोग माक्सेवार को अधूरा बता कर उसे फ्ॉयड के 
मनोविज्ञान से भरापूरा बताने का शुभ प्रयास फरसते हैं। उन्हें. 
' माक्संबाद से यह हे शिकायत होती है क्रि इसको सज़र ऊपरी 
दुनिया तक सीमित रहती है और मनुष्य के माव-जगत्‌ तक 
उसकी पहुँच नहीं होती। इस एकाह्नोपन को दूर करना होतो 
ऊॉयड के मनोविज्ञान से और अच्छा सद्वाय क्या मिलेगा 
जो कि भावजगत हो नदीं, उससे भी गद्दरे पेठकर अभावजगत्‌ 
का पता लगा लेता है । 
! आक्सबाद मनोविज्ञान का विरोधी नहीं है. परंतु वह 
ऋ्रॉयड के मनोबिशान फो ही शक मात्र मनोविज्ञान नहीं 
मानता उत्तका भावजतत्‌ से कोई विरोध नहीं है और न 
डपकों नजर ईलर्फ ऊपरी हलचल तक सोमित रहती हे। यदि 
ऐेमा द्वोता तो दुनिया के बड़े-बद्े माकसंबादी लेसकू बहुत ही 
हल्की चीज़ें दे पाते। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ह्यॉल्डेन अपने प्रयोग 
थनद्‌ करफे सिर्फ़ ऊपरी इलचल को बढ़ाने. घटाने में अपना 
समय देने लगते। माक्संबाद भ्ावज्षगत्‌ और बाह्य घटना 
चक्र फे परस्पर सम्बन्ध का देखता हे और दोनों में से किसी 
एक को भो अपने दृष्टि से ओकल्ष नहीं होने देता। लेशिन 
इसका यह सतलब सह है कि काम-बासनाओं के चित्रण को 
यह साहित्य का ध्येय मानता हैे। मानव-समाज के दारे में 


+ 
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था। ऋॉयड ने शोपेनद्ॉवर और द्वॉर्टसन की इस धारणा फो 
अपना लिया ऊझि इच्छा और बुद्धि में बरावर द्वन्द्र बना रहता 
है और उस धारणा में उसने लगभग फोई भी उल्लटफेर 
सही किया | 
जैक्सन ने फ्रॉयड के मनोविज्ञान का आधार बताते हुए 
कहा हे कि उसके अनुसार मानवीय अस्तित्व का मौलिक 
चरातल इच्छा दे जो तमाम विचार्स और मार्तों का तत्त्व हे) 
चेतना के विभिन्न रूर इसी अवचेतन मन की इच्छा द्वारा 
नियमित दोते हूँ | चेतना के स्तर तक आने में द्मित इच्छाओं 
को रोकने का काम नेतिकता करती दे और नैतिकता से मूलतः 
अभियन्प्ित काम-भावताओं का विरोध है | इसलिये 
अवचेतन मन एक ऐसा गोदाम दै जहाँ नैतिक मन द्वारा 
अस्बोकृत तमाम कामवासनायें इकट्ठा कर दी जाती हैं। फ्लॉयड 
* ने मूल इच्छाशक्ति फो 'लिपिडो' नाम देकर इस धारणा की 
सुष्टि की कि मनुष्य की चेतना के भिन्न-भिन्न रूप वास्तव 'में 
कामघासना के ही मुंदे-दँके रूप हूँ।इन कामवासनांश्ों के 
आगे मनुष्य की चेतना पंगु बनकर रह जाती हे । इस निराशा- 
ब से बचने के दो मार्य हूँ । एक तो यह कि संसार को बुद्धि 
और तक सह्नते ढक्न से समकने की कोशिश ही हम छोड़ दें 
और इस आधिभौतिक कल्पना के आगे आत्मसमर्पण कर दें । 
दूसरा तरीका माक्छेचाद का है ज्िसफे अनुसार यह संसार 
सतत क्रियाशील है, उसमें असेंड्य रूपों में परस्पर सम्बद्धता 
है, बद स्पप्ट और बुद्धिम्राष्य रूपों में निरन्तर विकसित हो 
रहा है, क्रांतिकारी संक्रमण हारा वह ऐसे भविष्य की ओर 
बढ़ रद्दा है जिसके लिये इति कद्दना मनुष्य की शक्ति के बादर 
है । इन दोनों में कोई समस्वय नहीं हो सकता। फ्ॉयडबादी 


| 


) श्स धारणा की आलोयन। करते 7 डरा ह* 
ं जोड़ने का अवाम है। कि 
[प द्ोकर एफ मबत भारणा हो लेकर चन्नने & 


किये बने रहने की सिफारिश का ट्टे 
 अप्रेत्ता ऋबड हो व्यास्या सऐ्टर को अधिक 
ईं। इस सरसता हा कारण कद ३॥४ कद 
का विगेध करती 

ते $ जानी हैं। जब मे हद प्रहता हैं, को 
न भीगो शक भ्रायुद् ३! 


पायें करित को भावोडर करने & /+३ 
छान बट छा आरा यही होती है। 
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स्टीश्रेन सपेन्डर क्रिसी जमाने में एक क्रान्तिकारी लेखक 
माना जाता था। उसने क्रासिस्ट पिरोधी मोर्चे में लेखक की 
देमियत से काफ़ी फाम किया था। लेकिन उसके चितन में 
बहुत बढड़ी-बई। यामियोँ थीं। आखिर को युदश्ा्ष में ये 
उसे ले इबीं) मिरऊी ने इसकी चेताधनी पहले दी दे दो थी। 
स्पेन्दर ने युद्धकाल में एक छोटी पुस्तिका लिखी जिसमें इसने 
अपने रिउ्ने साहिस्य का ग्रण्डन करते हुए निष्कियता को 
इस भाषना फा प्रतिपाइन किया झि लेखक रा सिक्के प्रश्न पूछने 
चादिये, उनका उत्तर देने को चेप्टा उसे ने करनी चाहिये। 
एक दिचित्र दड़ से शेक्सपियर से लेकर टेनिसन शक इद्नलैंड 
के पढ़े-पढ़े कदियों ऐो उसने प्रश्नतूचक पि6द्दों के रूप में 
स्पा. कर दिया जिसके पास कहीं भी क्रिसी प्रश्न का उत्तर 
महीं दे। दिन्दुस्तान के पाठकों ओर लेराशों को यद सममने में 
पिशेष बठिनाई ने होनी चाहिये कि ऋषयइड और मारर्स के गठघन्धन 
को यह प्रयास-जिसमें भाग घलकूर राभाविक रूर सें केवल 
एक ही रद्द जाता है और दद प्रोब--संधार के लिये कितना 
पाठक मिद्व टुआ्ला है। यदि इंपर्लड के लेसक और कलाशर 
रोली और बापरन छी परस्पर दो निषादते हुए झरने यहां के 
मजदूर बसे और विटिश साथ्ाग्य की औरनिषेशित्त जलता फे 
माज्तिआते एंपाम ६ सप्र्पन करने हा दे आज अपने देश दा 


संश्कृति को ऊस भयानझ सट्टट में फंसा हुआ से पाते जिसमें 
ह 


कर सिद्ध हुआ। दे अयास हिन्तुस्वान में 
अद्िवक्र होगा और असफल भी होगा । 
४. संस्कृति 


र॒ का महल बनता 
सक्रा यह मतलय नहीं था कि परिद्चली संस्कृति में अदण 
करने लायक फोई बात ही द्वीती । अपने आरभशऋाल में 
शजीबाद ने समाज में अनेक कान्तिकार 

रिबचंनों के छा०-: 


दी प्ररिवर्तन किये / इन 
५. साय-साथ संरछधति फे त्ेत्र में भी 
रिव्तन हुए भर स्थापत्य, 


अुगान्तरफारी 
, शिल्प्र, सादित्य, सह्ीत, िप्रकता 
दि में महान्‌ छतियों को अन्‍्म दिया गया। झे चल कर 
गीियाद का दास डुआ; इससे 


चद्ट सिद्ध नहीं द्वोता हि 


प्रगतिशील साहित्य पर कुछ प्रश्न हज 


आरंभ से द्वी रूहित्व के क्षेत्र में उसने ट्वासोन्मुख प्रवृत्तियों 
को जन्म दिया ! दूसरी बात ध्यान देने की यह हैं कि हासकाल 
में भी बड़े-बड़े लेखक और साहित्यकार 'अपनी असंगवियों के 
बावजूद जनता की अनेक प्रगतिशील बृत्तियों को चित्रित करते 
हैं। प्राचीन परम्परा से सम्बन्ध जोड़ने का यह दूसरा कारण 
होता है। नयी संस्कृति और नयी सामाजिक चेतना के भीतर 
पिछले युगों में जो सांस्कृतिक सम्पत्ति अर्जित की गई है, यह 
निद्धित द्वोनी चाहिये। सामाजिक विकास में समाजवादी 
व्यवस्था जैसे पूंजीचादी कौशल का विरस्कार नहीं फरती घरन्‌ 
उसका सुचारु उपयोग करके उसे बिकसिद करती है, उसी तरह 
और उससे भी बढ़कर नये साहित्यकार और लेखकों का 
फर्त्तव्य द्वोता है कि वे पुरानी -संस्क्रति के तत्व और रूपों को 
अपने भीतर समेट फर उन्हें अधिक पुष्ट और घिकसित करें। 
इस विषय में स्वयं माक्संबादियों ने भ्रम की गुंजाइश नहीं 
रहमे दी । थदि अब भी कोई थद्द दावा करे कि माक्सवाद 
प्राचीन संस्कृति का विरोधी है, तो इसका कारण माक्संवाद 
का श्रज्ञान ही दो सकता है । 

माकसे ने प्राचीन प्रीक साहित्य और १६वीं-१5बी सदी के 
रिने्सैस साहित्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और माक्सेचादी 
दक्क से दी की थी। यह सद्दी है कि प्रीक समाज्ञ में दास-प्रथा 
श्री परंतु श्सफे बिना उस समय कृपि और उद्योगध्र्थों का श्रम- 
विभाजन असम्भय था। इस श्रम-विभाजन के आधार पर दी 
प्राचीन संसार फी मद्दान्‌ प्रीक-चेतना का जन्म हुआ (706 
#0चछ गा घर बएलंरा: छा, सशाशांड--एँगेल्म, डइूयरिंग 
मतन्खण्डन ) ! विना इस प्रोक संस्कृति के नये यूरोप का 
जन्म असम्भव था। ऐंग्रेल्स मे माक्सबूद्ध की ऐतिहासिक 


बढ 


भाग 
आदर्श क्‍यों साना जाता है जहाँ तक हम पहुँच 


इसका उत्तर मास ने यों दिया ३-.. आदमी क्रिर बच्चा 
न हो जाय। लेकिन 


नद्दीं दो सकता जब तक कि यह कचछना 
“पुर चचकाना डए बर्ेर बच्चों को ली-भाली बातों 
से रस नही लेता और क्या उन बातों की सच्चाई को एक ऊंचे 
धरातल पर अकट करने की कोशिश करनी चाहिये !. 
यात बच्चों पर: /यू हाती है, बह क्‍या उराने थुग की विरोपत 
साम्रजिक 


पर लागू नहीं हो सकती सान: 

सुन्दर रूप में धर विकसित डुआ, हमारे लिये 
दि क्यों ने आकर्षक है, यद्यपि बह पचपन फ़िर 'लोड कर न 
गबेया ? कुछ बच्चे दोते हैं; भौर कद बच्चे कुशाप्र 


प्रगतिशीज साहित्य पर छुछ प्रश्न द्च्द् 


बुद्धि होते देँ। बहुत सी पुरानी जातियाँ कुशाप्र बुद्धि के घच्चों जैसी 
है। प्रीस के निवासी स्वस्थ बच्चे थे। उनकी फला का आकपेण 
उनकी समाज व्यवस्था के प्राथमिक रूप से टक्कर नहीं खाता 
जिससे कि वह पैदा हुआ था। यह आकर्षण तो इसी लिये पैदा 
होता है. कि जिन अविकसित सामाजिक परिस्थितियों में यद् 
कला उत्रक्ष हुई थी क्रीर जिन परिस्थितियों में ही वह उत्पन्न दो 
सकती थी, थे अब फिर लौट कर नहीं आ सकतीं।” 

ग्रीक सरक्ृति के बारे में ही नदीं/(भारत की भ्राचीव संस्कृति 
के बारे में भी माक्से की ऐसी ही आस्था थी ।»हिन्दुस्तान के 
बारे में जो अपने प्रसिद्ध पत्र उन्दोंने लिखे थे, उनमें भारत फी 
संस्कृति को यूरोप के धर्मो और संस्क्ृतियों की जननी कहा थे 
इसमें कोई सन्देद नहीं रह जाता कि माक्सेवाद बास्तव में 
सांस्कृतिक परन्पया का पोषक है और मतुष्य की अर्जित 
सांस्कृतिक निधि को कभी भी खोना नहीं चाहता। कम्युनिस्ट- 
सैनीफेस्टो के इटालियन संस्करण की भूमिका में एंगेल्स ने 
दाग्ते को मध्यकाल का अंतिस कि और आधुनिक युग का 
प्रथम कब्रि फद्दा था । अपनी पुस्तक 'डायल्लेक्टिक्स ऑफ मेचर” 
सें रिनेर्सेंस के तये सांश्कतिक जागरण पर भी प्रकाश डाला 
था। “इटली में कला क्री ऐसी उन्नति हुईं जिसकी कल्पना , 
किसी ने स्वप्त में मी न की थी। मालूम होता था कि प्राचीन 
कल्य फा यह नया अचतार दे | उस सौंदयं तक यूरोप के लोग 
फिर न पहुँचे | इटली प्रांस और जमेनी में एक नया साद्वित्व 
दैदा हुआ जो पहला आधुनिक सादित्य है और इसके कुछ 
दिन बाद द्वी इंगलैंड और स्पेन के स्वर्णयुगों का आरम्भ 
डुआ ।” लेनिन ने साक्संबाद फे लिये ठीरू ही लिखा था कि 
“बह अपने में इतिद्यास को तमाम चेतना को समेट लेता है 


प्रगतिशील सादित्य पर कुछ प्रश्न हा; 


महरब को पूरा पूरा स्वीकार किया दे परंतु किसानों का जो 
अपादिजपन, उनका धार्मिक अंधविश्वास तोल्स्तोय की 
शरचनाओं में प्रतिविवित हुआ है, उसकी ओर भी ध्यान 
आकर्षित किया है। इस ऐविद्ञासिक दृष्टि से द्वी हम प्राचीन 
साहित्य और संस्कृति का सद्दी मूल्याद्बन कर सकते हैं. । 
इस पर कुछ लोगों को आपत्ति होती हैं कि इस तरह ती 
आलोचना में दर युग के लिये अलग-अलग मापदंड बनते 
" शहँगे और हमारे पास साहित्यिक मूल्य के लिये शाश्वत 
कसौटी न रद्द जायगी । ऐतिहासिक दंष्टिकोशण फा यद्द मतलब 
नहीं होता कि साहित्य की अमरता फो हम श्रस्वीकार करें या 
उसके युग-युग में जीवित रहने बाले सौंदये का अनादर करे। 
देतिहासिक दृष्टिकोश का यह मतलब है कि सामाजिक प्ृप्ठ- 
भूमि में हम कला के रूप और विपयवस्तु को पहचानें। 
आक्से ने म्रीक सादित्य और कला के आकर्षण का डल्लेस 
फरते' हुए कद्दा था कि प्राथमिक सम्ताज्ञ व्यवस्था से वह 
उत्पन्न हुआ था और इससे उसका अभिन्न सम्बन्ध है. । इसका 
थहू मतलब नहीं था कि प्रीक कल्ला का अनादर किया ज्ञाय। 
माक्छे ने बताया था कि यह कला कितनी आकर्षक है और 
प्राथमिक समाज-व्यवस्था से उत्पन्न धोने के कारण उसका 
सौंदर्य घटा नहीं वल्कि बढ़ गया है। लेकिन ऐतिद्यासिक 
दृट्रिटकोण के अभाव में पूँजीवादो इंगलड के उन विचारको 
की क्‍या फट्दा ज्ञाय जो अपने युग के संबधे से यथने क 
लिये प्रौस की प्राथमिक समाज्ञ व्यवस्था की ओर लौट जाना 
चादते ये और सममते थे कि इस तरद्द ये एक महानू कला 
फो जन्म दे सहेंगे! सुनने में बात बड़ी मूर्सतापूर्ण माचूम 
होती दे लेकिन क्या इमारे देश में ऐसे लोगों की कमी है जो 


अगति और परस्पर 

>पम्नान्य और जी ॥) विभीषिछ ३ ये 

विपिक शु में लो. ते है और से कट 
जाना चाहते सममते 

अर फिर 6६ है शोर सा का 


अभ्युदय के साथ उतन्न 
भक अवस्था में पूजीयार ड्सि 

गतिशील शक्ति छे रुप में आया कौर डस आनदो- 
नेगृत्व ऊरता रहा । अपने सांस्कतिक रूप में उसने सामनी 
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चरम्पराओं का विरोध किया और साहित्यकारों में नये प्रसार 
ओर विरास की भावता पैदा की। पच्छिमी साहित्य से और 
विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य से उन्हें परिचित कर कर साहित्य 
में ये-लये प्रयोग करने की प्रेरणा दी | उसने सामाजिक बन्धनों 
को तोड़ने और प्रगति फो रोकने वाली रूढ़ियों से विद्रोह फरने 
की उद्यात्त भावना को सृष्टि की) यद् छायावाद का प्रगतिशील 
बिद्रोद्दी पक्ष हे । परंतु जब तक राष्ट्रीय आन्दोलन में जन- 
साधारण अपने पूर्ण मदरंव के साथ प्रतिष्ठित नहीं हुए यानी 
किसानों औए मडदूरों का संघर्ष स्वाधीनदा के आन्दोलन फा 
अंग, नहीं यन गया, तव तक इस आन्दोलन की सीमायें 
छाथांवरादी साहित्य में भी प्रतित्रित्रित हुई। असंतोष और 
विद्वोद के साथ पलायन ओर रहस्यवादी अश्पप्ट चिंवन छी 
प्रवृत्ति भो जागो। कुद्ध दिन बाद ज्यों-ज्यों देश का जन-आन्दोलन 
समर्थ होता गंगा, ध्या-त्यों यह बात साक्र द्ोती गयी कि 
छापराबादो साद्दित्य में या तो रदस्यवादी चिंतन ही रद्देगा था 
जनसाधारण को लेकर उसका थिद्रोह्दी पत्त आगे थढ़ेगा। सन्‌ 
१३७ फे आन्दोलन छेः बाद छायावादी कबियों में जो एक परिवत्तेन 
दिलाई देता है उसरझा कारण देश का यह सामाजिक और 
राजनीतिक परिषत्तेन हे ।[अनेक छायायादी कवि प्रगतिशील 
भादित्य के नये आन्दोलन के साथ इसीलिये आये ऊ़ि पुरानी 
सीमाओं में--सामाजिक असंतोष और रद्दस्यथादी चिंतन की 
असंयर्तियों से--आगे बढ़ना असम्मच था ) युदआाद में इमास 
राष्ट्रीय आन्दोज्ञन किस सट्टुट में पड़ा 'आर देश में कैसा गति- 
रोध उत्पन्न हुआ, इसको सभी लोग जानते हूँ। ईथ६४७ में 
राजनीतिक परिवर्चेनों के साथ जो जनसंद्वार रचा गया, उससे 
लनवादी आन्शेजन फा फिर ठेस ऊूगी। ऐनी दशा में छायाबाइ 


की के पतनोन्मुख अउत्तियाँ जिन्हें स्य यात्रा का 
पिलाजलि हे दो यी, ऋच कर प्र उठाने ड्वों तो 
आरचय नहीं। परंतु मऊ परित्यितियों में द्वाया 
साह्वित्य की रच: ना हुईं थी, दे अब लौट कर नहीं था सड़ 
इसलिये धायावार का नर्जीजित करने का प्रयास व्यय हो। 
ड्सके विद्रोही पक्त से कर नया अगतिशील सादि 
आगे बढ़ेगा । पु 
ओ उदृगम समाज है। धानय सहठन के मम 
संभ्काति नहीं की जा । अपने जन्‍म रद 
संत मनुष्यों # भिले-जुले जीयन मतिभिम्त पत्र 
जाती है। माना के धरात: 


ने 'आ7 का द्वास आरंभ होने 
पर नयी भाषाओं और नयी जातियों का अभ्युकव दप्रा। 
' कालीन यूरोप मे शमी प्रदार इ्टालियन, पद, रौनिता 

नई जातियों 


दा जन्म हुश्रा दिशखुलान 
मस्त कद आगे-वेदधे , _पढी, गुजरात आदि आपाओं 
का विकाध इबग्रा। ये भापाये नयी जातियों के जिफ्ास 
सूप यीं। . - 
एसालिन मे 


रने हुए प्रनावा है (८6 
एसंड में साथ हट आर्थिक जीवन में यंपे रहने 
क्र *» ५ एड्राव। फ्ब]७ 7४ ) थौर 
भाषा तथा मं दीने से जाति श्री है । किस जद 
सीसी, रा तर्वी, कर्मन भा हैं, कम अकार हवन, 
। / पंवाश आदि बातियां भी हा में 8, 


गन साप्राम्य ढो झरड्िक समन छ कक इक 
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के ऊपर ताल्‍्लुकदार और जागीरदार बिठा दिये जो सामंतशाही 
का ब्रेक उन पर लादे रहें। इसके अलावा देशी रियासतों 
और अिटिश सूबों में अस्वाभाविक रूप से इन जातियों को « 
घाँद दिया | इसीलिये भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रास्त- 
निर्माण की माँग राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अभिन्न अन्न वन 
गयी ।(दैस अर्थ में भारत की एक अखंड संस्कृति नहीं है परंतु 
भारतीय संस्कृति नाम की एक वस्तु अवश्य है जो इन अनेऋझ 
खंडों से मिलकर बनी है ।) इसी तरद्द दम यूरोप की संस्कृति 
की घात भी कहते दूँ जिसका अर्थ द्योता हे वहाँ के भिन्न देशों 
की .मंस्कृति के एक मिले-जुले रूप से ।(सामंतकाल में इस 
संस्कृति की एकता स्थापित करने में सबसे बड़ा काम संत कविया 
मे किया।॥इसीलिये मिन्न-भाषाओं का विकास करत्ते हुए 
(ंडीदास, म(सी भगत ओर दादू एक हा संस्कृति के विकास' 
में तलर भी दिखाई देते है.) वीसबीं सदी में बँगला के रवीन्द्र- 
साथ और दिन्दी के छायावादी कवि अपनी भाषा और सादित्य 
को अलग-अलग विक्रसित करते हुए भी उनमें गक मिली-जुली 
सांस्कृतिक चेतना भरते हुए दिखाई देते हैं। भारत के स्थाधीन 
बजनतंत्र चनने पर इन जातियों का रुका हुआ विकास पूर्ण 
होपा। भिन्न भाषाओं और उनके साहित्य को प्रगति में जो 
बाधायें रही हों, उन्हें दृदाने के बाद इनका तीजगति से सइजञ 
विकास द्वोना चाहिये ।_ परंतु भिन्न जातीय रूप होते हुए भी 
इसके आंतरिक ऊावन में चटुत बड़ी समानता होगी और इस 
समानता का आधार मारतीय जनत्त्र द्ोगा। बद्स्‍ाल, मद्दाराष्ट् 
ओर अआंध के किसान और मजदूर सध्यवर्ग के साथ मिल कर 
इस नयो स॑स्ट्रति का विकास फरेंगे जो भिन्न जातियों के कारण 
अशेग अलग जातीय रूप धारण करती हुई भो किसान-मजदूरों 


अफित आर परम्परा 


का एकता के फारण एक ऐसा मिझा-जुला जनवांग्रिक रूप लेगी 
जिसे हम फिर समूचे मारत का कद सगे । 

५ मर दिन्दुस्ान में जो ज्ञोग अपनी मापात्ं और सम्कृतियों 
के (्रकास में लगे हूं, उन्हें यद्ध बात बार-बार ध्यान में रखनी 
होगी कि सभो जातियों के सादित्य और संस्कृतियों का तत्व 
पे ह्या--और यह तर न तो वैदिक हो सकता है, न मध्य- 
क लीन द्वो सकता हैं, न छायावादी हो सकता दै। साहित्य की 
विषय घस्तु जन साधारण की आकांज्ाओं, उनके संघर्ष श्र 
जीबन द्वारा नियमित होगा। उसका रूप ज्ञातीय होगा, आत्मा 
जनतांत्रिक दोगी। 

५. द्िन्दुस्तान का बैँटवारा राजमीविफ और सामाजिक 
जीवन फे लिये कितिना घातक सिद्ध हुआ है, यद्द तो हम देख 
चुके हूँ । अ्निवाय रूप से उसका सांस्क्रतिझ जीवन पर मां 
गदरा अ्रसर पड़ा है। अँग्रेखों ने जो आज़ादी दी, रजनी- 
पाम दत्त के शब्दों में उसके साथ ऐसा टाइम-बम रख दया 
जिसने फूट कर राष्ट्रीय आन्दोलन को भारी क्षति पहुँचाई। 
परंतु यद् न भूलना चाहिये कि अ्रग्रेजों ने राजनीतिक 
परिवर्चन तभी किया जब दिन्दुलान के जन आचोलन 
मे क्रान्ति की ओर पैर उठाना शुरू कर दिया था। 
देश में जद्दाँ-तद्ाँ किसानों ने फ़मीदारी श्रथा के खिल्नाफ 
तीम्र आन्दोलन शुरू किया था। मजदूरों, ने अपने अधिकारों फे 
लिये राज्य की सशश्र शक्ति का मुक़ाब्रिला किया था। काश्मीर 
ओर त्रावशकोर में रियासती जनता ने फ्रौज़ी लड्डाइयाँ 
लड़ी थीं। बम्बई के नांबिक विद्रोह में सेना और जनता के 
सम्मिलित मोर्चे का पहला निदर्शन मिला था | इन सत्र 
धटनाओं से हमारा सांस्कृतिक सीवन द्वारा की ओर नहीं, 
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प्रगति की ओर बढ़ा था। उस शक्ति को बढोर कर हम इस 
टाइम बम फो भी विफल कर सऊते हैं और कुछ भागों में लो 
आतहु छाया हुआ है, उसे दूर कर सकते हैँ। जिस जन- 
आन्दोलन से ब्रिटिश साम्राज्य त्रस्त हो उठा, उसके आगे साम्राज्य 
की पाज्ी-पोमी डुटपुंजिया शक्तियाँ घुटने टेकने पर बाध्य की 
जायेंगी | घटना-क्रम यद्द दिखाता है. कि बँटवारे फे बाद भी जन 
आन्दोलन की शक्ति से ब्रिटिश कूटनीति को कैसे घकका पहुँचाया 
जा सकता है । 

१५ अगस्त के बाइ जहाँ मो जन-आन्शेलन सशक्त रहा 
है, यहाँ जिटिश कूटनीति असफल हुई हे और संत्कृति फो 
आगे बढ़ने का अवसर मिला है| यह घाव सत्रसे अविक हम 
आंध में देख सकते हैं. जहाँ का जन“आरदोलन विच्छिन्न होने 
के बदले और भी वेग से आगे बदू रहा है और पपने 
सांस्कृतिक जीवन को भी इस प्रकार पुष्ठ करना जाता है। 
बद्नाश में शान्ति के लिये भगीरथ प्रयत्न क्रिया गया और कम 
से कम अभी तक पश्ञाव का नाटक वह्दाँ नहीं खेला जा सका। 
इमहछा फारण यद्द नहों ई कि जनसंद्वार कराने वाली शक्तियाँ 
द्वार मान कर चुउ बैठ गयी हें वहिक यह कि वहाँ के शाम्ति 
आस्पोलन ने उन्हें उभरन का मौका नहीं दिया। पूर्वी और 
(प्रिचमी धद्लाल के दोनों द्वी मार्गों में शैंगला को ही प्रान्त की 
भाषा माना गया दे । यद एकता की बहुत मज़बूत कड़ी है)जी 
अ्रतिक्रिषादाद को परास्‍्त करके थद्ञाल को फिर एक फरने की 
झ्मता रखती हूं.] बह्माल का-सांस्कृतिक जीवन दिन्न-भिन्‍न 
नहीं हुआ सो इसका भेय बहाँ के जन-आन्दोलन को है।इस 
बात से यह यहुत स्पष्ट दो जाता है कि सामाजिक जीवन दी 
संस्कृति रा मूल स्रोत है और पिना सझ्कठिेव और सशक्त जन 





आन्दोलन के विः डन्चना भी नहीं 
सा.सकनी मन्देद्द धड़ाज का विभाजन बडाँ का मिली-जु 
संशझति और भा खास में बहुत बड़ी 

धूम याया को के श्राधार १९ चलने बात आन्दोज्न 


कूटनी। आशातीत सफ 
सभी लोग जानते हैं दि बद्दाँ जनसंद्वार से मानक मूल्यों 
और नैतिक चंतना को मारी पक्का लगा है। जनसंदार रचते 
कोशिश की महुध्यता को देसा 


यालों ने शिश की है ($ि वा ) झुन्द, कर 
दिया जाय कि अकता के आधार पर फासिज्म फरने 
में कोई कठिनाई ने पंजाब की भर संरक्षति एड हे 
"परंतु राष्ट्रीय थान्दोलन क्ले नेवाओं जातियों हे 
आत्म अधिकार का पराबर विरोक जिया और उसे 
पूरा-पूरा पने आन्दोलन को ने बनने 
दिया। इसीलिये धम्म ऐे झापार पर वँंटवारा करने मे शप्रेजों 
पी ४ 


मिली 
ग्रीलन 'फ्रे सिर भद् दी । आत्मनिरय के आधा: 
पर ही भारत में एकता यम हो सकती है और यह अधिकार 
जिनतंत्र के पूर्ण विकास से ही लागू किया जा सकता है। 
आत्मनिरय का सिद्धान्त न भानने से अनेक नरमइत्तो 
बड़ा असर राष्ट्र- 
डंडे अपविश्यासी 


ग़पा डा 
रे * दी हिन्दी को संस्कृत का रूप देने में लगे थे। 
नरमदली नेताओं ने इस सिद्धान्त को मान लिद्ञ है 


प्रगतिशील साहित्य पर कुछ प्रश्न ज्घ 


पफक्रि हिन्दी को विकास आम जनता की बोलचाल की भाषा 
के रूप में न होकर कुछ पंडितों की लिखी हुई संस्कृत-बहुल 
आपा की ओर हो रहा है। यह दृष्टिकोण हिन्दी के बड़े-बड़े 
ज्षेखकों की परम्परा की भूल जाता हे । भारेन्दु और प्रेमचन्द 
ने बह घारा नहीं चलाई थी जिसका आ्राज बहुत से हिन्दी के 
अक्त॑ समर्थन फरते हूँ | हिन्दी जनता की भाषा है, पुस्तकों की 
आषा नहीं है । जिस हिन्दी पर हम गये छरतें आये है और 
जिसे संसार फी उन्‍मत भाषाओं में स्थान देने की हमारे देंदय 
मे लालसा हे, वह द्विन्दी अमरनाथ का और फन्देयालाल 
आनिकलाल मुंशी द्वारा समर्थित भाषा नहीं है | वर्चेमान 
संसार में किसी भी भाषा ने अपने जन स्वीकृत रूप 
थो छोड़ फर क्लासिक्स फे सहारे अग्ना स्थान ऊँचा नहीं 
अनाया । 


, 5 ' हिन्दी और छू के भेदभाव के घायजूद इनकी परस्पर 


झमानता को विरुसित करने का जो प्रयत्न दो रद्दा था, उसे 
इस बैंटवारे से भारी धक्का छागा है। लोग यह भूल जाना 
चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी दो माषायें परस्पर इतनी मिली- 
अली नहीं हैँ जितनी कि हिन्दी और इदूँ । मामीण जनता अपनी 
ओोलियों में जिस तरध संस्कृत और फ्रारसी के शब्दों फो 
अपनाती है, बह इन दोनों भाषाओं फी भावी एकता की ओर 
संकेन करता दै। दिन्दी और दूं को बोलने बाली दो नेश- 
मैलिटो नहीं हूँ।घर्म के आधार पर दो ज्ञातियाँ थना कर 
फिल्दी और उर्दू को अलग नहीं किया ज्ञा सकता। ऐतिहासिक 
भारणों से बाध्य होकर दोनों फे लिखने और बोलने बालों को 


* छक जगद आना ह। पढ़ेगा ओर एक मिलो जुली माया बनाती 


ही पड़ेगी । राष्ट्रमापा की समस्या का जो भी समाधान हो, 


५ अगनि श्र परस्पया 


अद श्म भावी अनियायता को हि में रसकर हे करण अबित 
होगा । 

दर देश में सुझेय भाषा के साय बोजियाँ मे द्वी है 
दिन्तुस्तान में सष्ट्मापा के माय सराठी, कैम आदि 
भाषायें रहे: पो 





इस भ्रसद्ञ में सोवियत्‌ संघ की बहुन ग़लत मिसाल ही 
क़ोहै। बहा पर जिन अधिकतित भाषाओं को उन्नत किया 
म हे, वे किसी नेशनेलिटी की आपा थी / इतिहास के सः 
जो जातियों पेन गई थी और जारशाही रूस 
कास को 4१ जनतंत्र 


प्रगतिशील साहित्य पर कुछ प्रश्न घ् 


किसान जनता अपनी दवो हुई सांस्कृतिक प्यास बुझाना चाइती 
है। बह राजनीतिक और सामालिक जोवन में सक्रिय भाग 
लेऊर अपनी संस्कृति को उन्नत करना चाइती दहै। इस कार्यें 
में जनपदीय घोलियाँ उसको सद्दायता करती हैँ। इसके साथ हीं 
हम मद भी देखते हैं दि भ्रान्तों में भारतीय जनत॑त्र से भय 
शने पाले लोग सामंत और जागीरदार यह कोशिश करते हैं 
कि इस जनपदीय आन्दोलन की बागहोर अपने द्वाथ में ले लें। 
उनके इस प्रयत्न से सतक रद्दना दियें क्योंकि वह सांस्कृतिक 
एकता और जनतंत्र फे विकास में घातक सिद्ध दोगा। दूसरी 
तरफ़ यह भो निर्विवाद सत्य है कि जनपदीय बोलियों से स्वयं 
दिन्दी फो अपने विकास के लिये बहुत बड़ी राकति मिलेगी। इस 
*परर्पर सम्बन्ध फो समककर हम दिन्दी और जनपदीय वोलियों 
के आन्दोलन फो पक ही सूत्र में धाँध सकेंगे 


द्व 

> पद किये हुए भाव और विचार विश्व के 2 भलुध्य ग्रात्र 
पर या जाति (नरत्न, ) ढे. 

गा साहित्य को भी 
घ्सो 'चौखट़े में जड़ा डैआ देखना चाहते हैं, उनहे लिये 
व्यापकता और समानता की ये बाते पल जाने बाली होती जा 


साहित्य की भविष्यवाणी कप. 


चनके संकुचित विचार और कट्टर कल्पनायें साहित्य की इस 
व्यापक्रता में डूब कर रसातल पहुँच जाती हैं | 

ज्ञाति, धर्म और मत की सीमाओं को तोड़ने का फाम सच 
से पहले अक्षर करते हँ। इन्हें “अक्षर! नाम बहुत द्वी उपयुक्त 
दिया गया है! भनुष्य के मुँद से निकलने वाली ध्वनियों के 
प्रतीक रूप ये अक्षए सभी भाषाओं में विद्यमात्र हूँ।भापायें 
'मिट जाती हैं, उनके बोलने वाले मिट जाते हैं, लेकिन अपने 
जाम को सार्थक करने घाले ये अक्षर फिर भी घने रहते हैं) 
चैदिक, प्रायवैदिक और उत्तर-बैदिक काल में अनेक जातियों 
ने दूसरी जातियों पर आक्रमण किया। देश के देश गुलाम 
बन गये, सभ्यतायें छह गयीं, नई संस्कृतियों का निमोण हुआ; 
परंतु थे भत्षर, इतिद्दास की गति के साक्षी, एक भाषा, एक 
संस्कृति से निकल कर दूसरी भाषा और दूसरी संस्कृति में 
अभेद्य हीरे जैसे जगमगाने लगे। हेलेनिक सम्यता के उत्थान- 
काल में फिनीशियन सभ्यता का पतन हुआ परंतु अत्तर्यो के 
कप में उस श्राचीन सेंस्कति की देन सुरक्षिव रदी। देलेनिक 
ओर्यों का आला और सेमेटिक जातियों का अल्िक्र उनकी 
अर्णमालाओं के सिएमौर बने हुए दोनों के जातीय भेद पर 
व्यंग्य करते हए आज भी जमें बेंठे हैं। मराठी और अन्य 
दक्षिणी भाषाओं के अक्षरों की ध्वनियाँ जच छैटिन और स्लाव 
परिवार की भाषाओं में जदाँ-तद्दोँ मिल जाती हैं, तब उनके 
अक्षर भेद की खाइयों से वैंटे हुए पंडितों से कदते हैँ कि तुम 
अब भी निरक्तर हो | * * 

इसके वाद ड़ब्दों की बारी आतो है। जातीय, भौगोलिक 
“और धार्मिक सीमाओं को ये भो नहीं मानते। दो जातियों में 
युद्ध होता है परंछु इनका आयाव-नियांत आरी रद्दता है । द्ेलेनिऋ 


घछ प्रगति और परस्परा 


ज्ञानियों के शब्दकोश में प्रीस के प्राचोन निवासियों के 
राब्द घुस गये। वेदों और 'जेंद्रावेल्ता' के शब्दों में जितनी | 
है, उननी मित्रता आज इन अंथों के पूजने वालों में नई 
प्राचीन तमिल, स्लाव भापायें, हाई जर्मन--यह एक ऐसा 
घाना है. जिसमे भाषा शास्त्री फँसकर रइ जाते हई परंतु 
अटरय सूत्रों फे सद्धारे एक भाषा से दूसरी भाषा तक वरापर 
करते हैँ । भाषाश्रों के इस तानेबाने पर शब्दों को इधर से 
भेजने बाली शक्ति न तो किमी एक भाषा, जाति या घर्म ६ 
न किसी एक सलुप्य, की। इस शक्ति को यदि कोई नाम | 
जा सफता है तो वह ई मानवता फा इतिहास । 

मनुष्य की भेद-सीमाओों को शब्दों से अधिक तोड़ने ६ 
एक दूसरी शक्ति है-विचार। मिन्न-मिन्न साहिस्यों के उः 
में घूमने बाला सहूदय पाठक चित्र-विचित्र शब्दों के कुस्मुट 
परिवित विचारों को बैठा देख कर आशचये में पड़ जाता 
संचमुच विचारों के पंख दूँ । उन्हें सम्प्रदाय, जाति 
के जाल में फँसाने की बार-वार कोशिश की जाती है ले 
शक्तिशाली विचार इस जाल को लेकर भले ह; उद् जायें, उस 
बँधे हुए नहीं रह पाते । कीट ने जब काशी के किसी आच 
को चुनौती दी थी, “मैं जुलदा तू कासी का पंडित, यूमों ते 
गियांना”--तब उनका अर्थ यद्दी रद्दा द्वोगा कि आचार्य की पुस्व' 
में द्वी विचारों का कोश नहीं है । उस तक जुलादे की भी पं 
है और जुलाहा जिन विचारों को दे रद्दा है, शायद उन वे 
आचार्य अपना शाक्षीय जाल लिये हुए भा नदीं पहुँच पाते । 

शब्द के लिये कद्ठा जाता है कि वद झाकारातरव का गुर 
है। किसी प्रकार की सीमाओं में न बंधफर वद्द एक देशा ई 
घूसरे देश तक मानों आकारामार्ग से पहुँच जात है, परई 


“साहित्य की भविष्यवाणी सर 


अत्येक शब्द अर्थ का संस्कार ' लिये होता है। शब्द ओर अभ्रे 
को मिन्नता जितनी देखने में मालूम होती हे, उतनो हक़ीकत में' 
नहीं हे। गोस्वामीजी ने बहुत पहले लिख दिया था--गिरा 
अर्थ जल वीचि सम, कद्दियद मिन्‍न न भिन्‍न। इस कारण 
शब्दों के साथ-साथ उनके अर्थ भी एक भाषा और देश की 
सीमा से मिकल कर दूसरी में पहुँच जायें तो कोई आश्वये * 
महीं । मनुष्य के हृदय में जो सझुल्य और विचार उठते हैं 
थे सामाजिक विकास की अलग-अलग मंज़िलों से जुड़े 
होते हैँ । इन मंजिलों में समानता होने से बिचार्रो में 
भी समानता दोती है । इसीलिये एक से ही 
विचार भिन्‍न देशों और भाषाओं के मनुष्यों में वरावर पाये 
जाते हैं.। इमीलिये उन्हें व्यक्त करने के लिये जो शब्द लिये 
जाते हैं, पे अज्ञग-अलग होते हुए भी विचारतत्त्व में समानता 
दैदा हो जाती है। मोटे तौर से इंगलैंड और हिन्दुस्तान के 
रहस्थवादी कवियों के विचारों में बहुत घड़ी समानता है। 
इसी तर६ यूरोप के और हिन्दुस्तान के संत कवियों में, रोमोटिक 
कर्वियों में और दरवारी कवियों में भी विचारों की बहुत 
बड़ी समानता हे। इसका फारण थे मिली-जुली सामाजिक 
परिस्थितियाँ हैं. जिनके भौतिक आधार से दविचार-पर 
भरते हैं। « है 

“आज हमारे देश में घर्म के आधार पर दो राष्ट्रों की 
कल्पना फा छोरों से प्रतिपादन हो रद्या हे। कुछ दिन पहले तक 
यह अवैक्ञानिक, चुद्धि विरोधी बात फेव्ल जिन्‍ना सादव और 
उनके अनुयायी फददते थे लकिन अब इनके अनुयायियो की सख्या 
दिन्दू साम्प्रदायिकों के कारण बहुत बढ गई है । दिन्दू संस्कृति 
और हिन्दू राष्ट्र का नारा छूगाने वाले जिन्ना साइबव के दिस्दू 


साहित्य की भविष्यवारझी घ्ज 


की रचनायें पढ़िये ठो पता चलेगा कि उन्होंने बहुत से ऐसे 
शब्दों को जुठार दिया है जिन्हें हम अमी तक हिन्दू-राष्ट्र कीः 
ही सम्पत्ति सममते थे। इस काम में साग्रर निझामी सबसे आगे 
बढ़े हुए नजर आते हैँ । कुछ लीगी मुसलमान हिन्दुस्तान के 
लिये अपनी वफ़ादारी का ऐलान तो अब करने लगे हैँ लकिन 
सागर निज्ामी ने युद्ध के पहले ही अपनी रचनाओं में वार- 
बार अपनी दिन्दुस्वानियत का इज्ह्मार किया था। उन्हींने प्रेम 
ओर सौंदये फे साथ-साथ दिन्दुस्तान, धंडित जवाहरलाल नेहरू, 
गौतम बुद्ध, भी कृष्ण आदि पर भी कवितायें लिखी थीं । कुछ 
स्लोग कहते हूँ कि ब्रजभाषा सादित्य में तो जरूर हिन्द 
और मुसलमान लेखकों फे दिचार मिलत्ते-जुलते हैं. लेकिन आगे 
चलकर यह मेल-जोल बिल्कुल द्ूट गया है। इसमें रान्देह 
नहीं कि जैसे-जैसे अँग्रेज़ी साम्राज्य का शिक्षंजा कसता गया, 
देसे-बैसे आपस की ख/ई भी गहरी होवी गई लेकिन ऐसे लेखकों 
की भी काफी बढ़ी हुई संख्या रही है जो इस खाई फो पाटकर 
एक दूसरे के नजदीक पहुँचने की बरावर कोशिश करते रदे 
हैं। यद्ू कोई कम महत्त्य की धात नहीं है कि श्री मैथिलीशरण 
गुप्त ने इसन और हुसेन पर कविता लिखी, प्रेमचन्द्र ने कर्चला 
पर नाटक लिखा, सागर निज़्ामी ने राम और कृष्ण पर कवितायें 
लिखीं। सागर ने श्रीकृष्ण से कहा है-- 


“प्रेम और ,प्रीति की रीति को जगाओ फिर ।” 
लेकिन हम लोग भरसक कोशिश कर रहे है कि प्रेम और 
प्रीति की यद्द रोति बिल्कुल मिट जाय । 'प्रेम' और भ्रीति--इन 


शब्दों फो सागर ने जूडा कर दिया हे; इसलिये हिन्दी शब्द- 
सागर से इन्हें निरल दें तो कैसा हो ९ 


(६ भी ह्नू हो 
व यूझ पहली जेरी! धरदा जाग 
घने ही सी समान ते हुए भी धन बता के 
अलग-अत्न, | छूने 
दिखाए दे ४ बकिय हं के की एक उूसरे पते हुए भा 


&। जिन्दगी 


की कुटिया में हैं, में इक डआ सा दीपक, 
आशा के मन्दिर में हूँ में का हुआ सा दीपछ । 


रसीला और अमर संगीत, 
भ नहीं पुजारी मर जाने की सीत, 
अंक को लय पर परवी जाये और कूमे आस, 


साहित्य की भविष्यवाणी व 


ताल पै मेरे घुँधरू की तिरलोक में होवे रास, 

मेरे मद के आगे पुज्ञारी दुनिया का क्‍या मोल, 

पट मदिर के खोल । 

ऐसी पंक्तियों को सुन कर मुस्लिम राष्ट्र के दविमायती सागर 

को आधा फाफिर कद्द बैठते हैँ । इससे जाहिर है कि टिन्दू 

ओर भुर्लिम राष्ट्रों के समर्थक आपस की उन तमाम मिली- 

जुली चीज़ों फो भूल जाते हैं. जो हमें एक दूसरे के नज्ञदीक 
लाने वाली हैं. । 


कुछ लोग कहते दें कि हिन्दुस्तान तो अब बँँट गया, बद्द 
फिर एक होगा यह सपना देखना मूर्खताद। इस त्तरह वी 
चानें श्रक्सर वही लोग करते हैँ जो खुले या छिपे तौर से द्विन्दू- 
मुस्लिम राष्ट्रों के द्विमायती हैँ। एक यहुत बड़े 'पैमाने पर 
आधवादी की अदला-बदली हो रही है हालांकि एक सूबरा यंगाल* 
भी है. जद्दाँ ्रभी इस दृद तक फी नौबत नहीं आई। आयादी 
की 'अदला-बदली को साहित्य और भाषा के क्षेत्र में लागू करें 
तो धममें सैकड़ों शब्द, छन्‍्द, और विचार भी अपने यहाँ से 
निकाल कर दूसरी जगद्द भेज देने होंगे। आपादी फी अदला- 
बदली में तो डिस्दरा 'श्राइमियों का ह्टी सवाल है; रास्ते में ज्ञाते 
हुए शरणार्थियों पर दसला करफे इस समस्या को और भी 
आसमान फर दिया जाता दे। लेकिन सादित्य क्षेत्र में सिन्दा 
आदमियों से भी ज्यादा मुसीबत का साल उन शब्दों का दे जो 
मर कर भी अभी तक डिन्दा दूँ। कोई शासन-व्यवस्था यह 
ताव नहीं रखती कि शब्दों और विधारों की अदला-पदली 
शो पूरा कर सके। 


मजनापा साहित्य में यू क्‍टिनाई सबसे ज्यादा है। धन 


* सादित्य की भविष्यवासी धर 


मलमान कवि समान रूप से व्यहार में न लाये हों। वर्त्तमान 
क्ष में हिन्दी के पचीसों कबियो ने उर्दू की वहरों मे कबिता 
पी है और इसी तरह डदें के पचीसों कवियों में हिन्दी गीता 
धुन को अपनाया हे । छन्द से आगे बढ़े तो उपन्यास क्षेत्र मे 
यू और मुसलमान पात्र साथ साथ चलते-फिग्ते नज्जर 
गे हूँ । सास तौर से प्रेमचन्दर के उपन्यासो में उन्हें एक दूसरे 
. भलग करना बड़ा मुश्किल दे । प्रेमाश्रम के क़ादिर मियों ने 
शद्वीर तक विद्रोई्दी किसान का साथ न छोड़ा । उस आलोचक 
ग #लम पहुत तेज़ होनी चाहिये जो हिन्दी साद्दित्य से निकाल 
९ एन पान्नो को पाकिस्तानी साहित्य में भेज सके | प्रमचन्द 
2 चीज़ कृष्णुचन्द्र की फद्दानियों में भी नकुर आती 
। दुर्भाग्य से यद्द महाराय दिन्दू दूँ लेकिन उदूं म॑ लिखते हे 
'( हिन्दू मुसलमानों का उ्याल न करके दोनों को ही अपनी 
3 में साथ-साथ घुमाते दूँ। उपेन्द्रगाथ अश्क ने 
३224 रख लिया है. क्योंकि अश्क मुसलमानों कक 
डे हक तो फेवल 'अश्रुपात करते दूँ। उपनामो 
व्पमाम है एक बाद और याद झा गई | “पराज़ाद' एक ऐसा 
एक रा मौलाना अबुलफलाम से लकर करीग्र दर शहर के 
पे नरक कार्यकर्ता या लेसक फे साथ जुड़ा रहता 
म्ाध्ह्ण बा बारे में निपढारा कर देना होगा कि ये 
इसमात्र पर पके ओर उपनाम के लिये इन्हें हिन्दू ही, 
यह सकते हैं या मुसलमान भा। 

हैं स्तर छन्‍्द, भाई और विचार -ये सब दी कह ते 
रे +इनिया की भाग आधार बहुन हो विस्तृत ओर ब्यावर 
बम साहित्य तो झद एक दूसरी के नझदीक अआा गहीं दै। 
में भी एक दूसरे के बहुत नऊदीक पदुच 





भौर परम्परा 
गये है । थिन्दी और झट तो एक दूसरी के 
जितनी नैयदीक दुनिया की कोई दो मापाय नहीं है । ३ 
था ॥ पद विदार सह क्नि्येक आापायें भी 
या नहीं | इनका नया सादित्य एक हद तरह को परिस्थितियों 
सभातत के मिलते-जु; ब्रिच्सें और भाजों के 
सप्टि कर रहा है। ईन्ही या दूँ कया साहित्य अ्रपूय 
होगा जिसमें फेव्ल हिन्दू थक सुरिलिम प्रात दों। इसी 
साहित्य के भविष्यवाणी हे हि हमारा ड्रेस 
दीया । पर के बाधार नद्ो प्र यन सकते 
और संः वियाँ 


पु काफ़ी दर गया है दा हे, प्मसे मो 
ऐ बढ़ना चाइत्ा है। साद्ित्य >सड़ी इस अ्गति का योवक 
साहित्य ईस प्रगति में भी है। इमारे सादत्व 
कम फ्रम्परा इस याव छे विदद्ध है कि हम उदार मानवीय 
केकी ओन मे बदुकर मत हक 
'द्रे या साहित्य का निर्माण 


टु 


साहित्य छी भद्विष्यचाणी ६३ 


महात्‌ सादित्यकारों का मूल सन्देश यही हे कि हमारी मनुष्यता 
का पूर्ण विकास हो। साद्ित्वय इस विकास का सबसे मुखर 
रूप है और इसीलिये उसकी यह भविष्यय्राणी हे कि मानव- 
समाज्ञ को ज्यादा दिन तक ऐसी सीमाओं में नहीं बाँधा जा 
सकता जो एक समुदाय को दूसरे से लड्डाती रहें.। अंत में सबको 
एक होना पड्ेगा। भारतवर्ष के 'लोग जिनका देश संसार फी 
अनेक जातियों, धर्मो और सम्प्रदर्यों के मिलने का केन्द्र रदा 
है, इस सम्बन्ध में मदहाकवि रदीन्द्रनाथ की भविष्यवाणी सुन 
कर आश्वस्त हो सकते दहँ--- 
सार अभिषेके ऐसो ऐसो ल्वरा 
मंगलघठ  द्वोयेनि , जे भरा, 
सबार परशे पदविंत्र करा 
तीये नीरे। 
» » आजि भारतेर मद्धामामबेर 
सागर तीरे। 


सन्त कवि और रवीद्धनाव 
भवष्णव कविता! में महाकवि पूछते हैं--“वैष्णव कवियों का 
गीत क्या बैकुण्ठ के लिये ही 'है ?” उन्हें विश्वास नहीं होता 
'कि इस प्रेम सन्लीत का कोई भौतिक आधार नहीं था। फेवल 
देवता की कल्पना से मनुष्य के ट्वदय से प्रेम छा ऐसा निमेर 
नहीं फूट सकता। इसलिये दे फिर पूछते हैं--“यह विरह- 
“वापित प्रेमगान तुमने कहाँ सीखा और किसकी आँखें देखकर तुमने ' 
राधा के अभु-विह्न नयनों की कल्पना की?” इसका उत्तर जो 
भी हो, मद्दाकवि को इसमें सन्देद्द नद्हीं थाक्रि वैष्णव ऋत्रिता 
में प्रेमवत्त खोजकर साधारण" नर-मारी उसके साथ फोई 
अन्याय नहीं करते। जब ये लोग देखते हैँ कि उनके धर फे पास 
से अमृत की सरिता बही जा रहो है तव वे दौड़-दौड़ कर उसमें 
से यथ/शक्ति अपने कलश भर लेते हैं। 
मध्यकालीन भारत में संत कवियों की थानी अभुतपूे 
गेयठा के साथ विमिन्न भाषाओं में फूट पड़ी थी। संस्कृत के 
चर्शिक बच छोड़कर प्रात मापाओं झो सदज वृत्ति के अनुकूल 
नयेन्‍नये छन्दों, अनूठे अलंकारों से सजकर यह्ट फविता 
जनता के सामने आई। दरवारी आचारयों के लत्तण मंयों का 
रूखापन इसे कहीं छू न गया था। सदियों के सामंती शासन 
की शिला के नीचे जनसाधारण छो सद्भृदयता का जल सिमट रद्दा 
भा; संतकवियों की वानी फ्रे रूप में बह श्रचानक फूट पढ़ा 


», और उसने समूचे मारत को रसमिक्त कर दिया। रवोस्रनाय 
कि] यों अपने निवंत्ों 
«+ कवियों का बहुत गइरा श्रमाव पड़ा है। अप 


सन्त कवि और रवीन्द्रनाथ घ््‌ 


उन्होंने इन कवियों की बार-बार चर्चा की है। इससे भी 
'पिक, पुरानी फव्रिता के छन्‍्द, अलझ्कार; शब्द-चयन आदि- 
पढ़ि का ज्ञात-अ्ज्ञात रूप से उनकी रचनाओं पर ययेष्ट 
भाव पड्टा है। भानुसिह ठाकुर के नास से उन्होंने पद सी 
!ख इले थे जिनका रूप और मर्म, बंगाल के. वैष्णव कवियों 
सा है। एक गोत का अंतिम अंश इस गकार है :-- 
“गगन सघन अब, तिमिर मगन भव, 
सहित चकित अति, घोर मेघ रब, 
* शाल् ताल तरू समय तबध सब, 
; , पंथ विजन झअतिघोर, 
एकलि जाओब तुझे अभिसारे, 
जाक्ो पिया तुद्दें को भय ताइारे, 
' भय, घाधा सव॒ अभय मूर॒ति घरि, 
पंथ देखाओब मोर! 


, दुर्सिदद कह्टे, “बिये छिये राधा, 
* चंचल इूदय तोहारि, 
भाषब पहु मम पिय स मरन से 
है अब तुहुँ देख विचारि!” ध्य 


स नरद् के छन्द चद्दी लिख सकता था जिसके 'मनप्राण में 
प्थत्र कविता विहुकुल रम गयी हो! वैष्णव कवियों में प्रेम 

बेदना: कलकती है जो रीतिकालीन परम्परा में 
जाबटी अलंकारों के नीचे दब गई थी। भय बाधाएँ रबय॑ 
पभय मूर्ति घारणं करके रास्ता दिखायेंगी, इस तरद की 
४पनाएँ चंडोदास, गोविन्ददांस, ज्ञानदास आदि कवियों में 


कह 


भरी पड़ी हैं। मदाकुबि ने इन गायकों से ग्रेयठा झौर मार्मिक 
के साथ सौंदर्य की अनूठी कल्पनाएँ भी अपनाई हैँ। गोविन्दर 
ने लिखा था-- हि ७ > 5 
दल ढल काँचा अंगेर लावनि 

झवनि बहिया जाय। 
मद्दारवि मे “विजयनी” «के सौंदर्य का बर्णन करते 
यौवन की दरकों को लावण्य के मायामंत्र से वनन्‍्दी १ 
दिया है। 





अंगे अंगे, यौवनेर वरग इच्छल 

लावस्येर माया मंग्रे स्थिर अच॑चल 

यन्‍दी होये आछे। है 
इसके अलाबा "गगन सपन”, हतदित चड़ित, शा 
ताल” झादि शब्दों फे आ्रावर्त मद्दाफवि ने अपनी काव्य मरि 
में मी उठाये हैँ। रामचरितमानस के पाठक, जानते हैं, 
गोस्वामी तुलसीदास इस आवर्च-सौंदर्य के भेए्ठ पारसी १ 
वरुण अरुण घारिज नयन' या “केद्दि तु रानि दिसानि पर 
पानि पतिद्दि निवारई! आदि में यह श्री ढी लपेद देसी 
सकती दै। सवोस्ट्रनाथ को साटकीय कविताभों में जहाँ १ 
ददार द्वो गयां है, जैसे “मारा ओ दन्द में, इस तरई 
आवस पंक्षियों में एक नयी गठन, एअ नया दफा 
देते हैं । इनके गातों से भी कुमी-कभी पह भामास मिलता रे 
भाषा के थोड़े देर फेर से रिर कोर वेधाद कल गा रहां 
बड़ी कविताओं में, शरद बयेत को प्रधानतां दे, शीजी 25 
अटल हो जाती है परत एठों में वेधयद करिपों ढीसीह!। 
कदर सास गाछावनत्ती दी मिशती दै। वैसे आग कह 
गतीक प्र / 
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नील नव घने आपाद गगने 
ठिल ठाँइ आर * नो्हिं. रे। 
आओगो आज तोरा जासूने घरेर * 
बाहिरे। 
बाइलेर धारा मरे मकर कर, 
आउपेर खेत जअले भर भर 
,.. फालि-माखा मेघे ओ पार आंधार 
घनिवेछे, देख चाहिरे। 
ओगे आज ठोरा जासने घरेर 
बाहिरे | 
इस तरद की गेयता का ्रंथम परिचय वैष्णव कविता में दी/ 
मिल्ता है । 
हिन्दी के संत कवियों पर महाकवि का एक. प्रसिद्ध लेख 
पहले “प्रवासी” में, और फिर श्री क्षितिमोहन सेन द्वारा 
सम्पादित दादू अंथावल्षी की भूमिका के रूप में, प्रकाशित हुआ। 
है। उसमें उन्होंने सादित्य और रस, विशेष रूप से मर्मी-कषबियों 
के रस पर वड़ी मददत्त्वपूरं बातें कही हैं। अपने समय फी नग्री 
हिन्दी कवित्ता से पुरानी संत्तयाती की छुलना करते हुए 
इन्होंने बठाया है कि एक सें कौशल ज्यादा है लेकिन दूसरी 
में स्थाभाविक दर्द है। कौशल तो वाइरी हे, लेकित रस सत्य 
का ही प्रकाश है । जिस कविता में सत्य अपने सहज ेश में 
प्रकट द्वोता है, वहा अमर होती है और उस पर काल का दाग 
नहीं पढ़ता । पुरानी चँँगला कविता से हिन्दी की संत बारी की 
तुलना करते हुए उन्दोंने चताया, है कि बँगला साहित्य में ऐसी 
कावता थोड़ी ही है जिस के बारे प्राचीन हिन्दी कविता की तरह 


कहा जा सके कि वह सद्दा के लिये. नवीन हे। संत कवियों 
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पर श्री क्षितिमोइन सेन के कार्य छा उल्लेख फरते हुए उसे 
लिखा है--“श्राज आमार मने मंदेद नेइ जे, हिन्दी माप 
एकद्ा जे गीत साहित्येर आविमांत्र द्लोये छे, तार गलाय अर 
मसभार बर माल्य ॥7 

संत कवियों की ऐतिद्ासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालते [ 
कवि ने देखा कि उनकी वानी उस समय की सामाजिक रूटि 
के प्रति एक विद्रोद्द थी ) उन्होंने लिखा है कि ये संत प्रायः 
अंत्यज थे या समाज के निम्न वर्गों में उत्पन्न हुए ये। पी 
के बनाये हुए शाख और नियम उनके लिये कठिन ये। 
घाहरे आडम्बर को छोड़कर उन्होंने मानव हृदय की से 
प्रेम-भावना का आश्रय लिया था। मद्दाकबि ने उन मतों 
व्यंग्य किया है जो ईश्वर के नाम पर एक दूसरे फी जान 
गाहक वन ज॑ते हैं) मर्मी कवियों का ईश्वर सरकारी ईर 
नहीं था। सरकारी ईश्वर के दाहिनी तरफ़ स्वये है, वा 
तरफ ने | सख्त हुक्म देकर यद्द ईश्वर संसार पर हुकूर 
करता हैं. । उसके गौरव का प्रचार फरने के लिये प्र्वी को र 
से भिगों दिया जाता हे--“जार गौरव अचार फरबार जर 
पृथिवीके रफ्ते भामिये दिते होय, ज्ञार नाम करे मानव सर्माः 
एत्त भेद विच्छेद्र परसरेर प्रति एव अवज्ञा, एव अत्याचार”- 
ऐसा ईश्वर दिन्दी के मर्मी कवियों री नहीं था 20808 घाः 
की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। उन्दोंने अपने प्रेम फे अभ 
जल से देवता के आँगन से रक्तात फ्री कलझू रेखा घो डाली 
थी। इनके सात दूर-दूर फे गाँवों में एच्तारे पर सुनाई देते 
हैं और बद तार भारतवर्ष की एकता का दी न्‍ है। भेद पुद्धि 
इनके पास नहीं फटकती । समाज फे कर्सधार को अयज्ञा फे 
घाबजूद उनही ध्यमर बाणी आज भी सर्वत्र गूँज रदी दे 
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भारत को साम्प्रदायिक कलह का सूत्रपात महाकवि के 
जीवन में ही दो गया था । यदि आज वे जीवित द्ोते तो उनकी 
क्या दशा होती, यह कल्पना में ,भी नहीं आता। साम्प्रदायिक 
दवेष, ऊँच-नीच का भेदभाव, शा्ों का आडम्बर, ये सब बाते 
उनसे कोसों दूर थीं। भारतीय समाज को जातियों और श्रेणियाँ 
में बैँटा हुआ देखकर उन्हें हार्दिक क्षीम होता था। इस 
विभाजन के बीच में भारत के मर्म की वाणी उन्हें हिन्दू, मुस्लिम, 
आरक्षण और अंत्यज संत कवियों में सुनाई देती थी। यह एकता 
को वाणी थी | महाकवि ने लिखा है कि जो भारत के श्रेष्ठ 
पुरुष हैं, वे मनुष्यों में परस्पर भेद नहीं करते बल्कि उनके 
छुदयों के बीच “सेतु-निर्माण” करते हूँ। हमारे समाज का 
बादरी आचार परस्पर भेद और विद्वेष बढ़ाता है। इसीलिये 
भारत की भ्रेष्त साथना इसी में है कि बाह्य आचार फा अति- 
ऋमण करके दम मनुष्य फे आंतरिक सत्य को स्वीकार करें। 
लैसे पत्थर से करने का पानी टकराता है, पैसे ही एकता की 
साधना बाहरी आचार और भेद-विद्वेष से टकरातीं है। 
जिन्होंने अपने छन्दों में आरतीय जनता और मनुष्य मात्र 
थी एकता को मुखरित क्रिया हे, वह्दी सच्चे भारतीय हैं-- 
#ताराइ छिलेन यथार्थ मारतीय, केन ना ताराइ बाहिरेर कोनों 
सुविधा थेक्के नय, अंतरेर आत्मीयता थेके हिन्दूके मुसलमान 
के एक करे जेने छिलेन ।” आजकल भारतीय संस्कृति की बात 
बहुत मुनाई देती हैं। जो लोग इस संस्क्रति' को फेवल हिन्दुओं 
की बनाई हुईं सममते हैं. और उसको साथकता इसी में सममते 
हैकि मुसलमानों के“प्रति घृणा पैदा की जाय, वे रवीन्द्रनाथ 
के इन शब्दों पर विचार करें और तय करें कि वे स्वयं कितने 
मारतीय हैं। यदि मध्यकाल में संत कवियों की और इस युग 
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में रवीन्द्रनाथ की संस्कृति भारतीय नहीं है तो भारतीय संस्कृति 
फटकर कोई चीज नहीं है। इस संम्झृति का मलुष्य के जिये 
दि कोई सन्देर्श है तो बढ यही है कि ममुप्यमात्र समान 
हूं और उनका परस्पर भेद, विद्वेष ओर विभाजन अखा- 
साविक है। मद्दाकवि ने लिखा है हि मर्मी कवियों को अ्रमार- 
तीय कइने की बद्दी सद्धां करेगा जो पच्छिमी विद्या छोड़ 
कर ओर दूसरी विद्या जानता नहों है। “क्वीर, नानझ, दादू 
भारतेर जे सत्य साधनाके बदन करे बिलेन, आज़ सेई 
साघनार भ्रवाद आभादेर प्राण: क्षेत्र परित्याग करेछे। भारत 
ित्तेर प्रकाशेर पथ उद्घाटित होवे।” मदहाकवि ने यह, मविष्य- 
याणी यों दी भावुकता फे आवेश में न कर दी थी। वे जानते ये 
कि भेद करने वाली वादों से प्रेम और एकता की शक्ति सत्रज् 
है। भारत की ढदाए ससकृति कगार, नानक आर दादू जैसे 
संतों में प्रकट हुई द्वे। वही संस्क्ृति रवोन्द्रनाथ के नये जागरण 
का आलोक बन गई है। हमें बार-बार इस बात पर विचार 
करना है क्लि इन महान्‌ कवियों ने जो कुछ लिखा हे, वह क्‍या 
इसलिये क्रिहम उनके प्यारे देश की घरता को रक्त में डुबा 
दें । भारतीय संस्कृति का नाझ लेनां और उसके सददारे इत्या, 
युद्ध और इटिंसा की, तैयारी करना मारतीयता और इन 
मद्दाकवियों की वाणी का अपमान करना है । ५ 235 
भारतीय जनवा हों एकता की भावना मिट' नहीं गई सैकड़ों 
साल से नानक, कद्वीर आर दादू की जो,सनन्‍तान एक साथ रदृती 
आई है, उसे कूटनीवि की तलवार इतनी अल्द्ी काट नद्मीं सछठी | 
साधारण जनता दथियार-वन्द लुटेरीं से कद देर के लिये आतं 
कित भल्ले द्वो जाय, उसका हृदय अग्र भी बदी है। आज सवीस्ट 
नाथ के उन शब्दों को स्मरण ररके भारतीय संस्क्रृति और रवा- 
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आीनता आन्दोलन के उच्च आदर्शा पर हमारा विश्वास और 
दृढ़ दो जाता हैं। उन्होंने लिखा था कि सूखे मरुस्थल फे मीचे 
जैसे जल का स्रोत बहता है, वैसे द्वो मर्मी कवियों की वाणी का 
स्रोत समाज के अगोचर स्तर में बहता है। मरुस्थल के 
रूखेपन को दूर करने का उपाय उसी प्राणमयी धारा में है। 
इस धारा को साहित्य में प्रतिष्ठित करना हमारा कत्तंठ्य है। 
आग को आग से नहीं बुकावा जा सकता। एकता का रस 
अवाह ही बत्तेमान समाज के दग्ध प्राणों को शान्ति पहुँचा 
सकता है! यह कार्य यदि उस समय श्रावश्यक था तो आज 
देश की अराज़कता में वह 'अनिवाये द्वे। विद्ेप और फलह 
की शक्तियों से हमें पुकार कर कद्द देना है कि तुम हिन्दुस्तान 
को सस्कृतिपर, चण्डीदास, विद्यापति, सूर, तुलसी, कबीर, 
नानक के नासपर कलंक दो । भारत की आत्मा को यद्द सत्र 
सहन न होगा। जिस उद्दार मानवता की परम्परा के लिये 
सैकड़ों कवियों और सर््तों ने साथना की, चह नष्ट नहीं हो 
महती क्योंकि वह देश की कोटि-कोटि जनता के हृदय में बस 
गयी है। आतकू और त्रास से हम उसे भूल रहे हैँं। जिम 
ज्ञान के बल पर हम विश्व में झपना माथा सबसे ऊँचा समम्ते 
थे, जिस ज्ञान को व्यक्त करहे रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्व कवि 
कहजाये, जो प्रेम और संवेदना नये भारत की सभी भापाशओं 
की समान रूप से सम्पत्ति हे, उस पर साम्प्रदायिक ईसा के 
जलते श्रद्वारे फेंके जा रहे हैँ। इस तरह संसार में 
देश का सिर तो नीचा होता दी है, हम खुद अपने दवाथों अपनी 
संस्कृति, अपनी साहित्यिक परम्परा, अपने स्वाधीनता आन्दोलम 
का नाश फर रहे हूँ। हिन्दी भाषा के जिस गीत-साहित्य के गले 
में रवीस्द्रनाय के अनुसार अमर-सभा की वरमांला पड़ी थी, उसे 
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दम आज रक्त में भीगी हुई कटार पहना रहे हँ। इसी भारत- 
भूमि को यज्ञशाला में द्वेप की आहुति दे दी गई थी; उसो 
चज्ञशाला में दुःख़ की रक्तशिखा उठती है। बंद दुःसद व्यथा 
सहनी पड़ेगी परंठु उसका भी अन्त द्वोगा। यद्द मारते महा मानव 
सागर जैसा पहले था, बैसा हवा शान्‍्त फि( बनेगा। 'भारतवीर्यी , 
कविता में रवीन्द्रनाथ ने यह सद लिसा था :-- 
सेइ ५ द्वोमानले फेनो आज़ि म्वते 
दुखेर रक्त. शिसा, 
ड़ होबे ता सद्दिति भर्म दहिते 
आशे से भाग्ये लिसा। 
ऐ दुख बहन करो मोर मन, 
शोनो रे एकेर डाक 
हि जेतो लाज भय करो फरो जब 
अपमान दूरे जाका। 
दुःमद व्यथा द्ोये  अवसान 
ज़न्म लमियवे को ब्रिशाल प्राण! 
पोह्याय रजनी, जागिछे भननी 
विपुल - नीड़े, 
पद भारतेर मदामानप्रेर 
सागर तीरे। 
जैसे रबीस्रनाय फे मद्ामानव इंदेय में भारा सागर 
की एकता का खर मुना या और से गुनते हुए दुःख शरीर 
अपमान सब मद लिया था, हसी खरहू भारत की जनता ब्रावी 
दंछता के स्वर को मुनती हुई इस रक्तात और अटाजकता की 


शत को भी काट देगी । 
( 8३ ३०-४२) 


मध्यकालीन हिन्दी कबिता में गेयता 

मध्यकालीन हिन्दी कविता जितना गाई गयी है, उतना 
शायद किसी युग को कविता नहीं गाई गयी | उस युग से लेकर 
आजतक उस विराद कात्य-साहित्य का गाया जाना बन्द नहीं 
हुआ। देश के उन दूर-दूर फोर्नो में, जदाँ दमारे आधुनिक 
साहित्य की पहुँच नहीं हे, साधारण जनता के फंठों में सदियों 
से चले आते हुए ये गीत बसे दूँ। इस वात के और सब 
पहलुओं को यदि छोड़ दें, तो भी इमारा ध्यान आकर्षित 
करने के लिये एक पद्लू सबसे ज्यादा उभर कर शआता है। 
आज देश के नये सांश्कृतिक जागरण के लिये दम ऐसी यःणी, 
ऐसे अलझार, ऐसी भाषा और ऐसी चेतना की आवश्यकता हैः 
जो पर ही तंत्र में तमाम जनता को बाँध सके। मध्यकालीन 
हिन्दी कवियों ने, विशेष रूपसे संत कवियों ने, अपनी बाणी 
द्वारा यह चमत्कार कर दिखाया था। 

उनकी सफलता का रदप्य क्या यह माना जाय कि जनता में 
अंधविश्वास भरे हुए थे, इसलिये ईश्वर और घम के गीत 
सखसके हृदय में यस गये। या यहद्द माना जाय कि संत कवियों 
के चमौल्टे और गेरूए बर्सो को देखकर जनता उन पर मुग्ध 
हो गई थी और उनके शब्द दोहराने खगी थी? जनता में कौन 
से गीत प्रचलित हैं और कौन से नहीं, इस बात का आप पता 
लगाये तो यद्द मालूम शो ज्ञायगा कि कैसी कुशाप्र बुद्धि से 
जनता अच्छे-चुरे छन्दों फरो पदचान करती है।एक ही कवि 
के घढ़िया छल्दों को चइ छोड़ देती हे और उत्तम छन्रों को 
चुन लेती है। अनेक कवियों के अनुभव का सार लेकर वद 


श्ष्ध प्रथति और परस्परा 


घक ऐसा श्ञानफोष तैयार करती है जो अंधविरवरास से कार्ड 
दूर फी चीज़ है। गाँव के डिसानों को आये दिन के व्यवद्दार 
में मुलमी, रदीम, सू, गिरयर आदि की उक्तियाँ उद्धत फरते 
मुनिये, तो पता सन्नेगा कि ये सादित्यकारों के शब्दों को किस 
तरह अपने जीवन में परखते चलते हैं। जो सादित्य इस तरह 
उनके जीवन में. घुल्न-मिल जाता है, वही टिकाऊ होता है, 
दूसरा नहीं । 

इसलिये यद्द मानना पढ़ेगा कि मध्यकालीन और विशेष 
रूप से संत फवियों की लोकप्रियता का मुख्य कारण जनता का 
अंधविश्वास या धर्मे के थ्रति आसक्ति नहीं है। यह आ्रासक्ति 
म्रिट जायमी, अंघविश्वास दूर हो जायेंगे, फिर भी यह दवा 
कौन फरेगा कि दिन्दी साहित्य से तुलसी, सूर, मीरा और 
रमखान पी लोकप्रियता फम हो जायेगी ! इस. लोकप्रियता का 
सबसे थढ़ा कारगा यह है कि धार्मिक तने-बाने के धावजूद 
गीत का यास्‍्तविक सध्य धार्मिक नहीं, सामाजिक है और 
सामाजिक भी ऐसा जो सामंतशाही का पोपक नहीं है । 

सामंतवाद ने भनुष्य के व्यक्तित्व को अमेक धंघरनों में नकद 
कर उसके विकास फो रोक दिया था। जाति, धर्म, सम्पदाय, 
सामाजिक आचार-विचार की रद्बलाओं में वैधकर मलु्य का 
थह्‌ व्यत्तित्द रवाधीन विकास फे लिये तडप बठता था। पिनां 
इस व्यक्तित्व फो स्वच्छन्द्रवा दिये हुए, बिना मुक्त आकाश में 
उड़ान भरे हुए काव्य में गेयता उत्पन्न नहीं हो सकती । अजमापा 
काज्य में जो अभूतपूर्व गेयता उत्पन्न हुई हे, न सचसे 
थदा कारण इसी व्यक्तिस्व की सापेत्त सुक्ति है। [सापेत्त, म॒र्ि, 
इसलिये कि सामाजिक बंधरनों से यह पूर्ण मुक्ति नहीं थी। मम 
और सद्दानुभूति "ही नवीन धारा में फवि के मानस ने अवगाइन 
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'किया था परंतु बह समाज के भीतर गदरी पैठने वाली परतंत्रता 
की जड्डों को निर्मल नहीं कर सका था। इसलिये उसकी गेयता 
में एक अंतर्विरोध है| सुक्ति की ओर बढ़ने वाली उसकी स्व॒र- 
लद्दरी सामामजिर सीमाओं से बार-बार टकराती है लेकिन 
डउमको ठेल कर घट्दा नहीं ले जा पाती। फिर भी वह्द प्रेम और 
सह्दानुमूति की घारा इतनी मरी-पूरी और वेगवान थी कि सीमाओं 
के रहते हुए भी साहित्य में उच्चफोटि की गेयता फा जन्म 
ह्द्त्रा। तर 
मध्यकालीन भारत संत फवियों की बाणी हारा एक महान 
सांस्कृतिक चेतना में धेंध गया था। नानक, चण्डीदास, नरसी 
और सुलसीदास दूर-दूर के,जनपदों फी इस एकता फी सूचना 
देते हूँ । इसकी धुरो अज्भूमि थी जहाँ की भाषा लेकर मध्यकाल 
का यह विशाल सादित्य रचा गया था। उसका प्रभाव भध्यकाल 
में विकसित दोमे वाली भारत की तमाम नवीन भाषाओं पर 
पड़ा । यह सही है कि ये अलग-अज्ञग जनपद एक ही सांस्कृतिक 
चेतना में यैधे थे पर॑तु यद् भी सद्दी है. कि उनका खतंत्र विकास 
भी इसी समय तेडी से हो रद्म था। बह्नाज्न, मद्दागप्ट्र, गुजरात 
ओर इिन्दी प्रदेश की जातीयता नियर रही थी। जातीयता पूर्णरूप 
से तभी विकसित हो सकती थी जय सामंती घंधन छिन्न-मिन्न हो 
जाते । सामंतथाद फे बने रइने से इस जाँतीयता (४४धंलाआाधण) 
फे सदृयय विकास में घाधा पड़ी । मध्यरालीन यूरोप में यही क्रिया 
आरंभ हो चुफी थी; विभिन्न प्रदेशों की नवीन मॉस्क्ृतिक चेतना 
सामंतों बंधनों फो छिन्न-भिन्न करती हुई एक र्प्ट ज्ञातीय रूप 
अ्दृण कर रद्दी थी। इटली में दान्ते ने देश को एक लब्रीन भाषा 
आर एक नवीन साहित्य दिया। फ्रांस और इंगलेंड में यहाँ फी 
अपनी जातीय भाणझोों और संस्टृतियों का विक्रम हुआ। 


१५६ प्रगति और परण्पश 


मध्यवाल्लीन भारत में यहाँ करन सराठों, गुजराती, 
आदि भाषाओं फे साथ शुरू हो यया था। इस जाती 
सपसे स्यादह्ा संत कवियों ने पदुचाना। दे 'मरनी भाष 
नवीन जातोयता फ्रे निमता थे। इसालिये उनके ६ 
इतनी शक्ति थी। उन्दोंने साहित्य फे बड़े-बड़े सक्तय पर 
न पद्ा था और पढ़ा था तो उनका अनुरुरण ने झिया था। 
कारण यह था कि जिस सांक्ृतिक सूत्र में इन लक्षण मर 
दिन्दुस्तान को घोधा था, यह इन सेव कवियों हो अभीप्ट से 
लक्षण प्रन्थ दरवारों से येधे हुए थे। उनके लेसअ दर 
में आभय पानेदाले क्षोग थे। यद दरवचारी संरह्रति सुर 
व्यक्तित्व का पिकास बिल्कुल सहन न फरती थीं। ६3 
ध्पलावा बह सवीन जातीयता की भो विसेषों थी। सहाय 
गुनरात या यज्ञाल में जो नयी जातीयता पनपर रहीं थी, उस 
पीछे बद्दी सामाजिक शक्ति नहों थो, जो दरपारों के रूर 
प्रकट दोतो थी। यद्द नवीन जातोयता साधारण जनता भो 
ड्यापार करनेबालों का समर्थन पाती थो। दरदारी कंबिता # 
एकरसता, रूढ़ि-प्रियवा और निष्य्रणवा का सबसे बड़ा करण 
यही था कि घद जातीयता फे इस नये विफास से 'भल्तग रहकर 
पुरानी परिपाटी पर समाज और साहित्य को चलाना भाहतों 
थी । इसके विपरीत संत कवियों ने, जिनके साथ जाय, 
संमन, छुठुबन, आदि प्रेममार्गी कवियों को भी दस ले लेते ईं. 
इस परिपाटी को दोड़ा । 

सुलसीदास के अनेझ छन्हों 'में यद् प्यनि मिलती हे कि 
संस्कृत-प्रेमियों को उनका भाषा लिखना भच्छा नहीं लगा 

उनका जन्म ऐसे संघिकाल में दुआ था मद मारत 

नयी-नयी भाषायें संत्कति से पहला तोड़ेशर ह्सने 
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सहज प्राकृत विकास द्वारा उसक्वे, समक्ष पहुँचने के लिये 
उत्सुक हो रद्दी थीं। गोस्वामीजी ने संस्कृत की तुलना रेशमी 
बच्चन से की है और हिन्दी को कामरी बताया है। काम तो 
फामरी ही आती है, रेशमी वस््र प्रदर्शन मात्र के लिये हो सकता 
है। इसीलिये उन्होंने लिखा था-- 

का भाषा, का संस्कृत, प्रेम चाहिये साँच | 

क्राम जु आये कामरी, का ले करे कुमाँच ॥ 
रामचरितमानस के आरंभ में द्वी अनेक बार उन्होंने भाषा' 
और संस्कृत के विवाद की ओर संकेत किया है । 

#भ्रपा भनित * भोरि मतिमोरी। 
हँसिवे जोग हँसे नहिं खोरी।” 

थे दँसमेवाले लोग संस्कृत के समर्थक थे जो अविकसित दविन्दी 
का उपद्दास करते थे। ऐसा लगता हे कि गोस्वामी तुलसोदास 
एक महान्‌ साहित्यकार की दृष्टि से अपनी भाषा के भावी विकास 
को भी देस रद्दे थे । इसलिये उन्दोंने उन्हीं कवियों को बन्दना 
नहीं की जो पहले हो चुके थे, वल्कि उनकी भी जो आगे दोसे 
यालें थे | यह उदारता उस मद्दाकवि के योग्य ही थी जिसने 
भरत के अपूर्व चरित्र की सृष्टि की थी। 

“जे 'प्राकवकवि परम सयाने। 

भाषा जिन्द दरि-चरित बखाने। 
भये जे अद्दृद्दि जे दोइददि आगे। 
प्रनवीं सबद्धि कपट छल त्यागे?। 

नवीन जातीयता और नयी भाषा की चेतना इससे सुन्दर रूप 
में शायंद और जगह व्यश्ञित नहीं हुई। बार-बार अपने टाठट> 
पटोर का उन्हें ध्यान दो आठ .था लेकिन अपनी सिलाई पर 
भी उन्हें विश्वास था कि इसी टाट-पटोर से ही बह ऐसी 


५ 
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, नये बौरों से महक उठती हे। गोस्वामी तुलसीदास में अबध की 
सुन्दर प्रकृति के नानारूपों की कैसी गहरी छाप पड़ी थी, थद्द्‌ एक 
अमराई शब्द के प्रयोग से द्वी सिद्ध दो जाता हे । उनकी गेयता 
का यही आधार है--अवध की सुन्दर प्रकृति, बद्ाँ के सुन्दर 
देशज शब्द, गाँव के मनोहर लगने वाले आचार-विचार 
जिन्हें उमा और सीता को देवोपासना में मदहाऊवि में अंकित 
किया है। जिस काव्य-सरिता का उल्लेख उन्होंने महाकाव्य 

«“ के आरंभ में किया है, उसी के अनुकूल उन्होंने गेयता और 
कबिता के सहज प्रवाह की आगे रक्षा भी की है। इसका 
चर्म उत्कर्प अयोध्याकाएड में मिलता है जब्र भरत सूनी 
अयोध्या में लौटकर आते हें. और इस सन्देद का सामना करते 
हैं कि उन्हीं के संकेत से राम को वन भेजा गया है-- « 

राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कोन्द्र ब्रिघि मोहि। 

मों समान को पातकोी, वादि कहाँ कछु तोहि॥”? 
अम और सहानुभूति के असज्लों में रामवरितमानस की गेयता 
बार बार एक ऐसे ऊँचे स्तर तक पहुँच जाती है, जहाँ अन्य 
चशुनात्मक अंशों की पहुँच नहीं हे । पुष्ष-बाटिका में सोता का 
प्रथम दर्शन, कैकेयी का रोप और दशरथ का असमंगस, 
सीता की बस चलने की उत्कण्ठा, भरत का चित्रकूट गमन, 
सीता दरण और भरत-मिलाप, ये ऐसे प्रसन्ग हैँ जहाँ गोस्वामी 
जी के हृदय की करुणा और सद्यानुभूति के पूर्ण उद्रेक की 
गुंजाइश थी। इसीलिये अस्य स्थल इनकी तुलना ”में नहीं दिकते। 
गोस्वामीजी के अन्य काव्य-गुण-अंध-निर्माण, चरिज्र-चिश्नण 
आदि--इस गेयता के सामने फोके ठहरते हैं। और इस गेयता 
का आधार वह सानवीय करुणा और सहातुभूति हे जो व्यक्तित्व 

- के विकास का एक मात्र साधन दिखाई देती थी । 


ऊ 
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गेयता ने छन्दों के अग्रोग पर भी प्रभाव डाला है। दो 
और चौपाइयों में स्थर का उतार-चढ़ाव देखते ही बनता है 
चौपाइयों एक दूसरे से गुँयी हुई हैं और उनकी रचना उस रीवि 
फालीन परिपादी पर नहीं हुई ज्िममें प्रत्येक छन्द के बाद फवि 
दर्शझों से वाहनयादी की आशा करने लगता हे। साधारण 
दोदों में भी--विशेष रूप से चातरूसम्बस्धी दोहों में-उन्दोंने 
प्रेम को उद्मात्त अभिव्यक्ति दी है । 
“मुनरे तुलमीदाम, प्यास पपीह्ठा प्रेम की। 
परिद्टरि चारिद माँस, जो अ्रेचचे जल रवाँति को ॥7 
इसके अलावा परवे छन्द में उन्होंने अपने ट्ृदय की रागात्म 
वृत्ति फो बिना किसी सामाजिक निषेध के प्रकट दोने दिया है। 
/“बिरष्दू श्रागि उर ऊपर जब अधिकाई | ये अ्रैखियाँ दोड बैरिनि 
देंहि बुकाइ ।” यह एक श्रेष्ठ गायक का स्वर है। अलड्डारों फा 
यहाँ अद्भुत प्रयोग हुआ है ! चाँदनी से यदद कहना कि यह राठ 
नहीं घाम है और “जगत जरत अस लाग मो्दि बिनु राम! 
अनूठी कल्पना हैं। अनूठापन तो और कवियों में भी हे लेकिन 
-ऐसी मार्मिकता उनमें नहीं है। हि 
“उठी ससी दँसि मिसकरि कह्दि मदु बैन । 
सिय रघुबर फे भये उरीदे नन॥? 
ऐसी पंक्तियाँ पढ़कर फौत कद्द सकता है कि सुर्लसीदास का 
व्यक्तत्वि एक संसार-त्यागी, पल्ाायनवादी कवि का व्यक्तित्व था 
मध्यकालीन 'कबियों में गोस्वामी तुलसीदास ही ऐसे कवि हैँ 
जित्॒का व्यक्तित्व कविता में उभर कर ही नहीं आता बल्कि 
उस पर छा जाता है।वे “विध्य के वासी उदासी” तपरिियों 
का परिदास करते हैं कि वे “बिनुन्परि दुखारे” हैं । दूसरी तर 
मं राम का मक्त किसी मनुष्य फो सिर नहीं झुकाऊँगा,--यह _ 
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अलुष्यरद को उठाने वाली गौरव-भावना उनके छन्दों में घार- 
झार फूद पड़ती हैं। “घूत कद्दी, अवधूत कह्दौ, रजपूत कहौ, 
जुलदा कद्दौ कोऊ” आदि पंक्तियों में उनका यट्ट विकट चुनौती 
का स्वर सुनाई पड़ता हे । पर॑तु उन्दोंने समाज में बहुत कष्ट 
सद्दा था। बचपन फा जीवन सिद्धि-प्राप्त कवि को बार-बार 
याद आता था। “विनय-पत्रिका” और “कवितावली” में 
तुलमीदास फे दो चित्र मिलते हैँ। एक तो बह जो बाहु-पीड़ा से 
क्षुह्घध था, काशी निवासियों को मद्दामारी से चस्त द्योकर प्राण 
गँबाते देखता था और 'अंव काल में मद्दारे के लिये बार-बार 
अपने देवता से उत्कट श्ात्म-निवैदन फरता था। दूसरा चित्र 
उस तुलसीदास फा है. जिसने वचपन में द्र-दर ठोकरें खाई हैँ, 
जिसे समाज ने कभी सम्मान नहीं दिया और जो फेवल देवत्व 
और उससे अधिक अपने भनुष्यत्व में विश्वास फरफे दूमरों 
को घुनौती देता रद्दा था। घचपन और प्रौदृता फे बीच के 
छुलमीदास हमें दिखाई नहीं देते। उनफा भ्रमण, माहित्य की 
साधना, ददय के अन्य इन्द जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर तिरोदित 
हो गये हूँ। परंतु वचपन का पष्ट फप्ट और ग्रौद्ता फे समय 
भा पडिडतों की अवशज्ञा उन्हें नहीं भूली। तुलसीदास का वह 
व्यक्तित्व जिसमें व्यंग्य और द्ास्यप्रियता के साथ -अथादह करुणा 
और सहानुभूति है, उनझी गेयता का अहृट स्रोत है। इसी 
स्वान्त: से मध्यकालीन धंधनों में ज़कहे हुए मसुष्य ने अपनी 
अभिव्यक्ति क्षा एफ नया सन्देश पाया था । 


+-हुललसीदास को छोड़कर दूसरे जुवियों दी गेयता 
पदों और गातों में ऋधिछझ » $> पट रचने में 
सब थी पीछे छोड़ दिया है 7 भिन्न उनका 
ड्यक्तित्व पक कण है तन्मयता | 


भ्ड 
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सूरदास फा व्यक्तित्व दूँदुना दो तो इसे यशोद्ा और गोपियों के 
रुप में दूंद़ना होगा । समा लोग जानते दें, सूरसागर के पढ़ों 
या आधार रुया है। परंतु जिस तरह राम की रुथा तुलसीदास 
के हाथों में कया से क्‍या धो गई है, उसी नरद्द सूर के द्वार्यों में 
भआगप्त के शजोफ यिहकुज्ञ यदल कर एक नया गीतात्मर रूप ले 
चुफे हैं । भागषत हो एक संझे्त भर फे लिये है; गीतों का 
रक्तमांस खुरदास का अपना है । 

* सूरदास फी गीतात्मकता साधारण जीवन के सामान्य शब्दों 
में अफट हुई है । 'मधुकर! शब्द तमाम फवियों की रचनाओं में 
आ चुका है। इधी तरद 'रयानों चोर! और दमारा शब्दों में 
भी फोई खास कुवित्व महीं है। परंतु 'मधुकर श्याम इमारें 
चोर' के -शा््य चयम में घर में एक अनूठी व्यद्जना पैदा कर 
दी है। 'इमारे चोर! का प्रयोग एक नया साहसपूर्ण प्रयोग है 
जिसके लिये साहित्य में कोई परिपाटी नहीं यी।यद कहना 
कि सूरदास प्रचलित जज़मापा के जानकार ये, उनके लिये 
फोई खड़ी वात कद्दना नहीं हँ। परंतु रीतिकाल और उत्तर 
रीतिकाल के जिन सैकड़ों कवियों. ने अज्रभाषा में कविता लिखने 
का साहस किया है, क्‍या उनके लिये भी कद्दा जा सकता हे कि 
वे प्रजभाषा के जानकार थे? रीपिछालीन कवियों के हाथ में 
पड़कर अजभाषा पुस्तकों से सीखी जाने वाली अद्धं-शार्त्रीय 
कृत्रिम भाषा रह गई। सूरदास की भापा का आधार यह 
बोल-चाल की प्ज़मापा है जिसमें आज भी अपू्े व्यश्वना 
शक्ति विद्यमान है। सूरदास ने इसी को अपना आधार मानकर 
परिपाटी का ध्यान ने रखकर कविता फे लिये सहज र्वाभावि 
शब्दावली का अ्रयोग किया है । 

विरलाजी ने अपने गीतों के बारे में जो लेख लिसा थ 


ह 
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उसमें उन्होंने कहभाषा और संस्कृत की प्रकृति का विवेचन 
भी किया था। श' ण' ब' 'ल' ध्वनियों को लेकर उन्होंने 
बताया था ऊि ये प्रज़भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं हूँ। ला 
ओर 'बव' तो कोमल ध्वनियाँ हैँ और थे बार-बार मध्यकालीन 
कवियों की पंक्तियों में मिलेंगी। परंतु 'श' और 'ण! अवश्य 
डनके प्रतिकूल हूँ । स्पशी! और 'परस” का सा अंतर बार-बार 
देखने को मिलता है। तद्भव शब्दों का जेसा सुन्दर प्रयोग 
सूरदास और उनके साथ कुछ अन्य बड़े कवियों ने किया है, 
बैप्ता सुन्दर प्रयोग उनका फिर कम हुआ है । ब्रजभाषा 
का जीवित रूप देखना द्यो तो आधुनिक काल में श्रन्न के 
जनगीतों की ओर ध्यान देना दोगा या फिर सूर के पदों की ओर। 
कुँब॒र, मैया, सौंद, खरिक, नँदरा३, सुढार, पुद्धप, रिस, छमासी, 
करवत, भैथा, कन्हेया, लला, वधेया, अरबराइ, आदि शब्द 
सूरदास के चार-पाँच पर्दों में हो आये दूँं। इनमें एक भा 
ऐसा शब्द नहीं है जो अन्ञ का होते हुए भ्रवंधी में भी न प्रयुक्त 
होता दी । यह इस बात का प्रमाण हे. कि जनसाधारण की 
भाषा में तदुव और देशज शब्दों की एक घहुत बढ़ी समानता 
अर एकता है. जो संश्कृत के स्तर पर पाई जाने बाली समानता 
से बहुत भिन्न है) 

सूर ने कुछ कूट पद भी लिखे छूँ। बहुत से पद ऐसे भी हैँ. 
जो वर्णनात्मक होकर ही रह गये हैं. और जिनमें रस का 
उद्रेक नहीं हो पाया। यद्द वात तो और बड़े कवियों में भी 
मिल्लती है। परंतु उनके श्रेष्ठ गीतों में, जिनकी संख्या बहुत 
बड़ी है, नाठकोथता और गेयता का जो अद्भुत सम्मिभ्रण सूर 
ने कर दिखाया है बह अस्यत्र दुलंभ हे | * 

“देखन दे पिय मदन गोपालदि । 
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कृष्ण के वियोग में गोपियों को जो दशा हुई, उसने उनके 
प्रेम की सचाई को और भी निखार दिया। एक पंक्ति में द्दी 
सामाजिक आचार-विचार और मानवी सद्दा॒मूति के इन्द्र को 
सूर मे प्रकट कर दिया। “योग समीर धीर नहिं डोलत रूप 
डार ढिंग लागी।” रूप की कहीं निन्‍्दा नहीं की गई और न उसे 
इसीलिये ऊँचा बताया गया दे कि वह देवता का रूप है | 
इस रूप से मनुप्य की कोमलतम भावनाओं का सम्बन्ध है, इसी- 
लिये वह इतना आकर्षक है और गीत में ऐसे संगीत की सष्टि 
करता है। “सैना अब लागे पद्धितान”, “विन गुपाल बैरिनि 
भई कुंजैं” “निमिदिन बरखत सेन इमारे? “दरस बिन दूखन 
लागे नैन”, “अँखियाँ दरि दरसन को प्यासी”, “बहुरि-बन 
बोलन लागे मोर”--आदि गीतों में स्वतः ग्फुरित गेयता देखते 
हो बनती है। कई शताब्दियों से जन-साधारण ने इन्हें. गा-गो 
कर यह सिद्ध कर दिया है कि पुराने प्रतीकों के बावजूद जो बात 
कही गई है, बह घार्मिक या आध्यात्मिक स्तर की नहीं बरस 
मनुष्य के व्यवद्दार-जगत्‌ की है। 

मध्यकालीन निपेधों के प्रति नारी का प्रयल विद्रोह मीरा 
के पदों में मिलतों है। उनमें एक ऐसा उद्देग है जो धैये रखने 
में असमर्थ है और जो क्षत्रिम सेतिकता की सीमाओं को एक- 
यारगी द्वी तोड़ देना चाहता दे। “मीरा गिरथर द्वाथ बिकानी 
लोग कट्टे बिगड़ी ।” इन्द्र को रृष्टि बद्दी से होती -है। नारी 
गृइलहमी थी, उमा और सरस्थती का अइतार थी। परंतु यद्द 
तभी शक जद तक यह अपनी इच्छा से किमी को अपना 
धृदय समर्पित फरना न चादे । किसी के हाथ बिकने को कल्पना 
फरते दी समान्र को दृष्ट में बह दिगद ज्ञाती थी। लेकिन 
मीरा ने हृदय की किस सरलता से कहा है--“अशली री मेरे 


मध्यकालीन हिन्दी कविता में गेयता ११७ 


उनकी बात नहीं पूछता। जब वे मानवीय गुणों और अबगुणों 
के भी प्रतीक बनकर कब्रि कल्पना में आते हैँ, तभी साहित्य 
में उसकी प्रतिष्ठा दोती है । प्रेम फी इस परम्परा में दिन्दू और 
सुसलमान दोनों शामिल हुए, इसका कारण यह था कि 
मध्यकालीन भारत में दिन्दू और मुसलमान दोनों ही समाज 
भयानक निपेधों से पीड़ित थे। दोनों समाजों के श्रेप्ठ गायक 
प्रेम की भूमि पर एक दूसरे से मिलने-जुलने के लिये उत्मुक थे । 
यह उत्सुकता रद्दीम, रसखान और जायसी जैसे लोगों को इस 
ओर खींच लाई । ज्ञायमी फे प्रतीक दूसरे हैं, रसखान के दूसरे 
डे पस्तु दोनों की मावभूमि दक हे । 
रमसख्वान ने अपने वारे में लिखा हे-- 

“देखि गदरद्वित साहिदी, दिल्ली नगर मसान | 

डछिनदिं बाइसा बंस की, ठसक छाँडि रमखान ॥ 

तोरिः मानिनी ते हियो, फोरि मोहिनी सान। 

प्रेमदेवकी छवब्रिद्दिं लसि, भये मियाँ रसखान॥ 
ये पक्तियाँ बताती हूँ. कि अपने मानस को मुक्ति के लिये “बादसा 
धंस की ठसक” छोड़ना, रसखान के लिये क्यों आवश्यक 
हुआ । “प्रेमदेव की छथि” देखते ही वह बदल कर रसखान 
चन गये। जब मीरा और तुलसी पर लोग डेँगली उठा सकते 
ओ तो इसकी कल्पना फी जा सकती है छि रसखान जैसे कवियों 
ने प्रेमदेव फी उपांसना करके मुस्लिम समाज में कितना विरोध 
सददन किया द्ोगा। इसके लिये जीवट और सच्ची मलुप्यत्ता 
की ज़रूरत धी। भध्यकालीन मुसलमान कवियों में ये दोनों 
बातें थीं जिनके बलपर उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों का 
खक अद्ूृद सांस्कृतिक भाई-चारां स्थापित किया था। यदि 
कोई कह्दे कि अआ्ाज के हिन्दुस्तान में रसखान कहाँ है तो उससे 


श्श्८ प्रयति और परम्परा 


पूछा ज्ञा सकवा है, आज के दिन्दुस्तान में सूर कहाँ है 
जो लोग अपने को सूर और मीरा की संतान कह कर गये * 
साथा ऊँचा करते हैं, वे अपने हृदय में देखें कि उन गीतकार 
की ममता और सहद्दानुभूति के बदले वहाँ द्वप और कट्टर 
तो नहीं भर गयी । लेकिन॒थबास्तव में सूर और रसखान व 
परम्परा आज मं! मिटी नहीं है। पिछले बीस साल में भाए 
और भारतीयता' पर जो रचनायें मुसलमान कवियों ने क॑ 
हैं, वे उन्हें भारत फा कवि कद्लाने का श्रधिकार दे चुकी ड्ढं 
जो हिन्दू कवि अपनी भारतीयता का दम्भ करता द्वो और हर 
भारतीयता में मुसलमान के लिये जगह न मानता हो, वद्द एव 
बाए “जोश” मलीद्वाबादी, “साग्रर” निज्ामी, “कैफी” आजुमी 
ओर श्रल्षी सर्दार जाफ़री की रचनायें पढ़ें और देखे कि देश 
की पराधीनता और ग्ररीवी से क्‍या उसका हृदय मी इतने 
तीत्र रूप से आन्दोलित हुआ है ? न्‍ हि 
मध्यकाल में यद्द आदान श्रदान एकवरफ़ा नहीं था। दिन्दी 
के आलोचक मध्यकालीन कविता का जिक्र करते हुए इस वात 
“पर उचित गर्व अकट करते हैं कि हिन्दी काव्य की उद्दार परम्परा 
ने मुसलमानों को आकर्षित किया थां। परंतु वे यह बात मी 
इतनी स्पप्टता से नहीं कहते कि श्वयं दिन्दी कवियों ने बिना 
किसी मिपेध भावना के फक़ारसी और अरबी के नये-नये शब्दों, 
सूफ़ियों के विचारों और कह्दी-कद्दी उनके प्रतीकों को भी ऋदणय 
कर लिया था । आधुनिक युग में एक तीत्र निपेध-भावना 
अधिकांश साहित्यकारों में घर कर गयी दै। इसने कुब रर्ब्दा 
को अपने हृदय में म्लेच्छ मान लिया हे और जैसे अपने 
समाज से मुसलमानों को दूर रखते दें; वैसे दी क्न्दें भी 
साहित्य से दूर रखने का विफल प्रयास करते हैं। विफल 
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प्रयास इसलिये कि गाँवों की कोदि-कोर्टि जनता, जो हृसारी 
भाषा की वास्तविक जन्‍्मदात्री है, हिन्दू-मुसलमान शब्दों 
का विवेक नहीं करती। तुलसीदास ने जो उदारता--“माँगिक 
खैबो, मसीत को सोइबों” लिखकर, या “साहिब” “गरीब 
नेवाज” जैसे पचीसों शब्दों के प्रयोग में दिखाई थी, बह 
छदारता इस युग के कवियों में कम देखने को मिलती हे। 
यह ध्यान देने की बात है कि नियेध भावना एक बार फारसी 
शब्दों से आरम्भ होकर वहीं समाप्त नहीं होती, बरन्‌ अमेक 
तदूभव और देशज शब्दों के बहिष्कार की श्रोर भी खींच ले 
ज्ञाती है | हिन्दी को शुद्ध रखने के पतक्तपाती साहित्यकार 
आमीण भाषाश्रों केमचलित शब्दों को दूर रख कर संस्छत- 
चहुल अस्वाभाविक शब्द-चयन की ओर ही दौइ़ते दैँ। मध्य- 
कालीन हिन्दी कवियों ने भ्रामीण शब्द और फ्रारसी के नये 
शब्द जो जहाँ मोके से मिल गया, उसी को 'अपना लिया था। 
नागरीदास ने लिखा था-- 

इश्क चमन मदबूब का, जहाँ न जाबे कोय । 

जावे मो जीबे नहीं, जिये सो बौराददोय॥ 
इस दोदे में यह चात साफ़ कक्कती है कि'फ्रारसी के प्रचलित 
शब्द हिन्दी के ठेठ शब्दों के साथ ऐसे बैठाये जञा सकते हैँ. कि 
दिन्दी के 'हिन्दीपन! पर जुरा भी आँच न आये, बल्कि वह 
और भी निखर उठे | इसी तरद्द मुबारक से लिखा था-- 

अलक मुबारक तिय बदन, लटकि परी यों साफ । 

* ख़ुसनवीस मुंसी मदन, लिख्यौ काँच पर 'काफ! ॥ 

यहाँ पए 'साफ और “हाफ फे प्रणेग से मुवारक मे काई एसा 
काम नहीं किया जिसके लिये उन्हें साफ न क्रिया जा सफ्रे। 
योधा के छन्द में सुभान का रह देखिये-- 
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पक सुमान के आनन पै कुरवान जहाँ लगि रूप जहाँ फो। 


... जान मिल्ले तो जद्दान मिले नद्वि जान मिक्के तो जद्वान कहाँ को। 
जो आदमी 'सुभान के आनन पर सारे जद्घान को 'कुरवान! 
फरने पर तुला है, यह भला शब्दों को जातियाँदि कब पूथने 
येंठेगा ? कबीर ऋइते हँ-- 

आये ढोल वजाबत बाजन, बनरी ढॉँव रही मुख लाजन। 

खोल घुँघट मुख देखेगा साज़न। 

सिर सोहे सेदरा, द्वाथ सोह कँगना, 

भूमत आये दवन्ना भेरे अँसना।_ 
हिन्दुस्तान में, विशेष रूप से संयुक्त ग्रान्त में, अब भी लाखों 
हिन्दू भुसलमान ऐसे हैं जिनके घरों में विवाह आदि अंवसर्यो 
पर एक से दी गीत गाये जाते हैं। जिन मेवों और जाएों को 
उकसाकर भयानक हत्याक्रांड किये गये हैं, उनके यद्दां एकाघ 
रस्म छोड़ फर बातो सभी बातें, एक दूसरे से मिलती-जुलठी 
होती हैँ । जनता के इन मिले-जुले गीतों क्री भूमि पर कबीर 
में अपने पर्दों की रचना की थी। यह पुप्ट आधार मिलने पर 
ही उनमें यद साहस हुआ कि हिन्दुओं और मुसलमानों फे 
अंधविश्वासों को वे एक साथ चुनौवी दे सफे। एक समाज में 
ही रद्द फर नैतिकता के ठेकेदारों का विरोध करना कठिन हो 
जाता है। कबीर ने ते दोनों को चुनौती दी थी और ऐसी खरी 
चुनौती दी थी कि आज तो उसे दुद्दराने के ज़िये भी द्वाधथ भर 
का कलेजा चाहिये। लोग कहते हूँ, कबीर फेवल ध्वेंसात्मफ 
कवि थे । उन्होंने समाज का फोई ढाँचा सामने नद्दी रफ्खा। 
हम घनगीतों और साधारण जनता की एउने मिक्ीन्ञुली 
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परम्पराओं को भूल जाते हैँ, जो कबीर के गीतों का आधार हर 
सभी इस तरद्द की ग्रातें फड़ते दें। कबोर जातिगप्रथा और 
धामिक भेद साब दोनों के द्वी विरोधी थे। लेकिन क्‍या यह 
समझते देर लगती है कि इन यंघनों को तोइकर उन्होंने 
सनुष्य की उसके सझचे रूप में प्रतिष्दित करना ही अपनी 
कविता का लक्ष्य बनाया है? मानवता की यह प्रतिप्ठा अम्य 
ऋत्ियों ने अपने ठहर से की है, कबीर ने अपने दह्ल से। 
रहीम कहते हूँ-- 
कहा करों बैकुण्ठ से, कलक्य इत्त फी छोँह। 
रहिमन दाऊ मुद्दावनों, जो पीवम गल थाँह॥ 

सामाजिक तिपेध फे परे प्रेम की प्रतिप्ठा सूर भौर रसखान 
आदि फा मार्ग है। फवोर ने सीधा आक्रमण किया, निर्येधों 
का ग्रइन किया और हतिर्गुण सत्ता की उपासना द्वारा मनुष्यत्य 
की प्रतिष्ठा की । लद्य दोनों का एक ही था। 

अध्यकालीन हिन्दी कविता एक विशाल सागर है जिसकी 
सपसे यो तरंगे संत कबियों की यानी हैं। इस सागर की 
सोमाएँ हूँ, लहरों में परस्रर विरोध भी दे, किए भी हिन्दी 
भाण के उस स्वर्य युग में इन कबियों ने प्रेम और सद्दामुभूति 
को स्पायना फरके सामाजिक वस्धनों से मनुष्य को मुक्ति दी। 
सरद्दों उनकी ग्ेयरा का सत्रसे यहा आधार हें जो आज भी 
उनकी गथना को को लोकप्रिय दनाये हुए है । 

( स्रितम्दर, १६४७ ) 


वा / 
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अपनी नई पुस्तक 'सिद्धान्त और अध्ययन! के बारे में वाः 
गुलावराय कहते हँ--“मेरे सामने यह समस्या थी कि मैं निंध 
में अपने वैयक्तिक दृष्टिकोण को मद्दत्ता दूँ या शाक्षोय दृष्टिफोर 
को । मैंने शाख्रीय दृष्टिकोण के सद्दारे हो अपमे दृष्टरिकोश के 
व्यक्त करना चाहा है। अपने दृष्टिकोण की सबविस्तर व्याख्य 
कर विद्यार्थियों को अपने पूर्वजों के ज्ञान से वंचित रसना मैंरे 
उचित नहीं सममा है ।” इस पुस्तक में उन्होंने शास्त्रीय आ्राधार 
पर साहित्य की व्याख्या की है और जहाँ-व््याँ पच्छिम के 
वैज्ञानिक्रों और विचारकों का उल्लेख किया है) कई स्थलों पर 
भालूस होता है कि पुराने पैमाने से नये साहित्य की नाप- 
जोख करना उमके लिये मुश्किल हो रहा दै।फिर भी बह 
पुराना पैमाना छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूँ, भज़े ही उसे 
काम में लाने के लिये नापी जाने वाली चीज़ों में ह्वी कतर- 
व्योत करनी पड़े । 

साहित्यरत्न और एम० ए० के विद्यार्थियों को रस-निष्पत्ति, 
साधारणीकरण, ध्वनि और उसके भेद आदि की जिन 
कठिनाइयों का सामना फरना पडता है, बायूजी उनसे अच्छ 
तरह परिचित हैं । गागर में सागर उँडेलने की कला में इनसे 
बद़कर दूसरा नहीं है। हिन्दी साहित्य के विशाल इतिदात 
को उन्होंने कम से कम एप्ठों में यों बाँध दिया है कि विद्यार्यी 
उसे बड़ी सरलता से हृदयंगम्म कर सकता है!) लेकिन इस बात 
को भी सभी लोग जानते हैँ कि वे सझुलनऊत्तों मात्र नहीं है, 
वे एक महान्‌ कलाकार भी दे जिनकी प्रतिमा उनके व्यक्तिगत 
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निबंधों ( एव्सस्णा॥। ९४००७ ए8 ) में प्रकट हुई है। उनकी 
आलोचना विद्यार्थियों के लिये उपयोगी है परंतु निबंधों का 
कल्लात्मक मूल्य है। यद्यपि बावूज़ी साहित्य में इप्योगितावाद 
का विरोध करते दूं, फिर भी विद्यार्थियों का हित करके अपने 
आचरण से वह उसी का समर्थन करते दूँ । मैं उनके निबंधों 
के कलात्मक सौंदर्य का पक्षपाती हूँ। उनका हास्य और व्यंग्य 
उनकी आलोचनाओं में भी जहाँ-तहाँ खिल डठता है। लेकिन 
बह शास्त्रीय अध्ययन के बोक से दवा हुआ है। जैसा कि 
उन्होंने भूमिका में बताया है, पूर्वजों में श्रद्धा होने के कारण 
उन्होंने अपनी बात पूरी न कह कर शास्त्रों की बात दुददराना 
ही ज्यादा अच्छा सममा हे । 
काव्य की आत्मा! नाम के पहले अध्याय ने उन्होंने अलंकार, 
बक्रीक्ति, रीति और ध्वनि सम्प्रदायों की व्याख्या करते हुए 
काव्य फी आत्मा पर प्रकाश ढाला है। “साहित्य मुद्दों दिलों 
में नई जान फूँक देता है, इसलिये वह आयुर्धेदिक रस का 
काम भी करता है । फाव्य का सार है, इसलिये बद्द फलों के 
रस की भी अभिव्यक्ति हे। आनन्दु उसका निजी रूप है, 
इसलिये बह्द परमार्थ दे, स्वयं प्रकाश्य, चिन्मय, श्यखंड, भद्मा- 
मनन्‍द सह्ोइर है।” रस और मनोविज्ञान के सिलसिले में 
मैक्ड्गल, विलियम जेम्स आदि के मत उद्धृत करके बाबूजी 
में प्राचीन आचार्यो का समर्थन किया हे। रस प्रंथों में कद्दे 
हुए अनुभवों से डारविन फे बताये हुए अनुभवों का मित्ान 
करके दह दावा करते हूँ कि “इस बविपय में हमारे आचार्य 
* आधुनिक वैज्ञानिकों से क्रम मिलाते हुए चल सकते हैँ।” 
आधुनिक वैज्ञानिक हर जगद वैज्ञानिक दी हैं, यद्द कहना 
कठिन है, सास तौर से विलियम जेम्स और मैकइगल के 
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श 
रस सिद्धान्त और आधुनिक साहित्य श्र 


सदज में तादास्म्य है जाये | अब लोगों की मनोइत्तियाँ कुछ 
बइल गई हैं, आभिन्नात्य का अब्र उतना मान नहीं रहा है। 
इसक्षिये दवोरी के संत्रन्ध में पाठकों का सहज में ही तादात्म्व 
हो जाता है ।” भततलब यह है कि पहले आस्मा की अखंडता 
का अमुभव अभिजात वर्ग की गाथाओं से होता था और 
अब क्रिप्तानों के शोपए की कया से होता हे | लेकिन रस की 
अखंडवा में फोई अंतर नहीं आया। साधारणीकरण एक ऐसा 
मंत्र हे जिससे शोषक और शोषित किसी की भी पूजा करने से 
मलुप्य विश्वप्रेम तक पहुँच जाता हे। बाबूजी कहते हैं-- 
“जब्वॉर, जो लौकिक अनुभव में विपयानंद का रूप धारण 
कर लेता है, काव्य में परिप्क्त हो आत्मानन्द के निकट पहुँच 
जाता दे । काव्यानुशीलन करने वाले की रीति सास्थिक्रोस्मुखी 
दो जाती है ।” इस प्रकार कब्रियों को छूट दे दी गई है कि थे 
साहित्य में लौकिक विपयानन्द का ययेच्छ रूप से वर्णन करें | 
छन्दों और अलंकारों फे संस से वह सहज ही परिष्कृत होकर 
आत्मानन्द के निकट पहुँच जायेगा। इससे कवि को ही मुक्ति 
न॒भिलेगी, वरव्‌ उसका पढ़नेवाला भी सात्विक भावषों से 
प्रेरित होकर ऋश्चलोक पहुँच जायगा। 

मुके एक बार नगेन्द्रजी से होने घाली एक बद्दस की याद 


' आती है। उन्दोंने पूछा था, हिटलर पर एक अच्छी कविता 


क्िखी जाय तो उपर प्रगतिशील माना ज्ायगा या नहीं? 
साधारणीकरण से जरूर माना ज्ञायगा क्योंकि टाइप और 
व्यक्ति दोनों खत्म दोकर आत्मा की अखण्डता में विल्लीन हो 
जायेंगे। सादित्य में वर्शित विषय के सामाजिक पक्ष पर विचार 
न करने से समाज-विरोधी भावनाओं को भी उसमें शामिल 
कर लिया जायगा और काब्यगत परिष्कार के बहाने उन्हें: 


श्२६ प्रगति और परम्ररा 


ब्रक्षानन्द फी संज्ञा तक दे डाली जायगी। इस मिद्धान्त के 
जो व्याख्या की गई है, चद यूयेप के उस सिद्धान्त से 
मिलती-जुलती है जिसे अब वहाँ भो कोई नहीं मानता। यह 
सिद्धान्त 'कला कला के लिये” बाला है! वावूजी यद अवश्य 
चादते हैँ कि नीति की उपेज्ञा न को जाय; लेकिन अगर कोई 
थद्द कद्दे कि सामाजिक विकास के लिये साहित्य रचना होनी 
चादिए तो उससे साहित्य की चिन्मयता खतरे में पढ़ ज्ञायगी। 
मोटे तौर से अद्र कला के प्रति दो घारणायें वन गई हैं। एक 


धारणा तो वह है जो उसे समाज को उन्नत करने का साधन 


भानती है और इसी में उसकी सफलता देखती है। दूसरी 
धारणा यह कि समाल की उन्नति या अबनतति से कला को 
कोई सरोकार नहीं द्वे श्रौर उसकी सिद्धि केबल आनन्द या 
मनोरंजन में है! वाबूज़ी कहते हेँ--“कज्ञा से परे और किसी 
बाह्य वस्तु को उसका प्रयोजन रूप से नियामक मानना उसके 
स्वायत्त शासन में अविश्वास हैं और उसको स्वाघीनता फे 
स्वर्ग से घसीट कर अंधकारमय गर्त में ढकेलना है।” यह 
तक कज्ना-कला के सिद्धान्त से किस तरद भिन्न है ! कला के 
ऊपर सामाजिक अभावों को नियामक न मानने से अंठ में 
कला भी अराजक बन जायगी और न तो उससे समाजद्धित 


होगा और न आनन्द-लाभ ही दहोगा। यह बात स्मरण रखनी 


चाहिये कि समाज-विरोधी विपय-वस्तु के वर्णन या चित्रण से 
समाज्ञ के बहुसंस्यक लोग आनन्द लाम नहीं कर सकते। 
अ्रमिजात-वर्ग के जो थोड़े से लोग आनन्द लाम फरेंगे भी, 


के कितने दिन तश इस आनन्द श्राध्ति फे लिये जीते रहेंगें, पढ़ 


संरायात्मक है ? इसलिये ज्यादा , अच्छा यदी है कि इस पहुदन 
हित क्रो कन्ा के वर्य विषय का नियामक म्रारें; कला आगने 


सर सिद्धान्त और आधुनिक सादित्य श्श्क 


विभिन्न उपादानों से इस बर्य विपय को सज्ञाकर पाठक के 
सामने प्रस्तुत करे ओर उससे हम आनन्द लाभ करें। कला 
से सम्राज की उकति होती है, यह ,मानने ,से इस बात का 
खंडन नहीं होता कि उससे हमें आनन्द भी मिलता है। सामंती 
और पूँजीबादी समाज में संभव दे कि गिने-चुने सदृदय और 
शसिक-जन फला का आनन्द उन्हीं बातों में पायें जो बहुजन 
दिलों की पिरोधी हैँ। परन्तु यह अनित्रार्य नहीं है। बत्तेमान 
युग के आलोचक को ये वातें स्पष्ट कर देनी चाहिये । 
बाबूजी ने तक दिया हे कि जब मुर्दे की चीर-फाड करने 
चाले डॉक्टर और अथशास्त्र के पंडित अपने लिये कल्ला फी 
दीक्षा भ्रावश्यक नहीं समझते ठो किर कलाकार ही क्यों अर्थ- 
शास्त्रियों के यद्ाँ जाकर अपनी मयादा क्रम करे। वाह्तव में 
समस्या यह नहीं है कि कला को अर्थशास्त्र धनाया जाय या अथ्थे 
शाम्र को कल्ला। समस्या यद्द हे कि कलाकार आर्थिक और सामा- 
जिक प्रश्नों पर क़ल्मम उठाये या नहीं और उठाये तो किस तरह। 
कला कितनो भी चिन्मय और असंड हो, वह जीवन के भौतिक 
दाना-पानी के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। दर्शन 
राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी से अगर वह 
थन्ला चचा कर चलेगी तो वह फ़रिश्तों को चीज्ध भले हो जाये, 
इसका दुनिया से कोई संबन्ध न रहेगा। इसीलिये 'कला-कल्ता 
के लिये' बाले लोग यह नहीं कहते कि वे सामाजिक प्रश्नों से 
दूर रहेंगे; उनका असली मनलबत्र यह होता है क्लि सामाजिक 
अश्नों पर लिखते हुएं उन्हें बहुजन द्वितों की उपेक्षा करने की 
* पूरी ऋ्ाज्ादी दोगी | इस तरह वे छलाकार छी “सामाजिक 
जिम्मेदारी को खत्म कर देते हैं। एक तरद्द से उनकी ज़िम्मेदारी 
समाजशाशी से भी ज्यादा हे । कलह्लाकार के पास रूप, 


श्श्द प्रगति और परम्परा 


अलंकारे, भाषा, छन्द को यद तलवार है जो समाजशा्त्री दी 
कुर्द छुरी से फही ज्यादा काट ऋरती है। इससे यह कहमा 
कि तलबार चलाने को सूतसूरती पहले ह, झिसका सिर कठता 
है, यद्द बाद को, समाज प्रति अन्याय करमा है। मान 
लाजिये, प्रमचन्द्र कलाकार दोने के नाते अपने इपन्यासों 
में किसानों फे संघर्ष की वस्वीर मे खींचकर सिसोरीजाल 
गोस्वामी को तरह शद्रार रस से ओव-ब्रोत गायायें लिखने 
तो वे बाबूजी फे इस वाक्य का कि “शक्ञार को रति में एऊ 
विशेष तन्मयता रहती है” अवश्य चरितार्थ करते । परंतु 
दिन्दी के कथा साहित्य में उन्हें जो दर्जा मिज्ञा हैं, वह वब 
शायर विशोरीलाल ग्रोस्वामी से ज्याश ऊँचा न दोता। 
राजनीतिक और सामाजिक श्रश्नों पर क्र्षम चलाते हुए 
इस 'अपनी सामाजिक जिमेदारी स बच जायें, यद्द नामुम- 
किन है । 
कुछ दिन पहले तक प्रच्छिम को सभा चोजों से हम दरतें ये, 
उन्हें भौतिक॒वादी और वैज्ञानिक कद कर अपनी 'आतश्यात्मिका 
का बखान करते थे । लेकिन अत्र वहाँ कोई मतकब की बात मिलें 
तो उसका हवाला देकर हम पच्छिम के भौतिकवाद से अपने 
अध्यात्मवाद को मिला देते ढें। 'कला कला के लिये” वाला 
सिद्धान्त उन्नीसवीं सदी में यूरोप के पतनोन्मुख पूँलीचादी समाज 
की देन दै। न इसे यूरोप के विद्वानों ने ओर न मारठ के 
आचार्या ने पहले कभी माना था । लेकिन प्रगविशीज्ञ विचारधारा 
भारतीयवा की तिरोधी जान पड़ती है, यूरोप का यह सड्ान्मज्ञा 
सिद्धान्त भारतीयता के निकट जान पड़ता है। बावूजों के 
अनुसार “वास्तव में कला-कला छे अये शुद्ध स्वरूप भ्यरतीय 
स्वान्तः सुखाय ही में मिलता है ।” यही नहीं, कला को मूल 


रस ठिद्धान्त और आधुनिक साहित्य श्र 


ओरणाओं की सोज कीजिये तो पता चलेगा कि हमारे आचार्य 
यही बातें कह गये थे जो दमित इच्छाओं के विश्लेषक फ्रॉयड 
ओर युद्न यूरोप में कद्द गये हूँ । "युक्ट मेरी समझा से भारतीय 
इृष्टिकोश के अधिक निकट आता है ।” युद्ध की दिचारधारा 
क्या है. जिसका भारतीयवा से ऐसा घनिष्ट नाता है ? उसके 
अनुसार मनुष्य में दो भावनायें प्रधान होती हें, एक प्रभुस्य- 
कामना, दूसरी कामबासना। इस दहिसाव से मनुष्य के दो 
टाइप हुए, एक अंतर्मुखी दूसरा वदिसुखी; पहले वाले में काम- 
बासना की प्रमुसता छ्ेती हे और दूसरे में प्रभुत्वकामना की। 
थायूज्ञी फहते ईं. कि उपनिपदों में आत्म-प्रेम को सब क्रियाओं 
का मूल कारण माना गया हैँ। “कामवासना और प्रभुत्व- 
कामना दोनों ही आत्म-प्रेम के नीचे रूप हूँ । दोनों में ही आत्म 
रक्षा की भाषना ओत-प्रोत है। कामवासना भी एक प्रकार की 
प्रभुस्यक्रमता है और प्रभुत्यकामना कामबासना का बदला 
इद्या आत्म भ्रकाशोन्मुख रूप है ।” इस प्रकार वाबूजी ने साइको- 
एनैलिसिस और उपनिषदों का समन्वय कर डाला है। मनोधिरले- 
पण'बाले वैज्ञानिक मनुष्य के मन, अंतर्मन और अंतर्मन के भी 
अंतस्तल में बहुत गहरे पैठते दें । लेकिन वे इस बात पर जोर 
नहीं देते कि मनुष्य की चेतना विकासमान है, उसका विकास 
बातावरण और परिस्थितियों के सहारे द्वोता हे। मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है जो मिल-जुल कर रदना चाइता है, इस 
मिल-जुल कर रहने के क्रम में एक सामाजिक क्रिया के रूप में 
साहित्य की उत्पत्ति भी. दोती है! वह मनोविज्ञान अधूरा ही 
नहीं निकम्मा हे जिसकी बुनियाद में मलुप्य के सामाजिक 
प्राणी होने का सत्य नहीं है।ये वैज्ञानिक अपने विज्ञान का 
प्रकाश आत्मा की स्लाइड (8॥06 ) पर डालते हैं मानो चेतन 
द्ू 


रम सिद्धान्त और आधुनिक साहित्य श्श 


“णदि किसी उपन्यास में किमी चुप्रथा को थुराई द तो पद्द 
यीमत्स प्रधान माना जायगा ।? २. 

*ज्ञो चुयई शोपझ के आर्य शोपिद में आती हे तो वाह 
करुणा बा ही विपय दोती दे ।” 

#द्ाजयत के उपन्यासों में यद निर्धारित करना कठिन दो 
जाता है कि उनमें कौन सा रस प्रधान है; क्रितु रस की हृष्डि 
से उनडा विश्लेषण डिया ज्ञा सकता है ।” 

“४ सेबामदन में ) हिम्दू-समाज में बरेश्याओं के प्रति 
आदर भावना है, वद वीमत्म का उदाहरण है ।”? 

“पायन का मूल उर्देश्य हे-म्ियों फे आभूषण-प्रेम तथा 
पुरुषों के बेभव-प्रदर्शन फा दुष्प्रिणाम और पत्नी का पतिश्रत 
प्रेरित मैतिक साद्मम और सुधार भावना का उद्घाटन फरना। 
रस की दृष्टि से दम इसे शड्भार रसाभास से सच्चे शह्वार की 
ओर अग्रमर दोना कहदेंगे।” प्र 

+कुद् उक्तियाँ राजदीति से संबन्धित इोने के फारण बीररस 
की फटी जायगी ।7 

इन उद्धरणों से रपष्ट दे कि नये साहित्य पर पुराने सिद्धान्त 
लागू करने में काफी फठिनाई द्वोवी है श्रीर इस कठिनाई का 
सामना करने पर भी साद्दित्य के सममने में कितनों मदद 
मिलती है, यद्द एक संदेद की ही घात रद जाती है। जोबन की 
घारायें एक दूसरे से इतनी मिली-जुली दे कि नौ रसों की मेड 
थाँधकर उन्हें अपने मन के सुताबिक्र नहीं धद्दाया जा सफत्ता। 
प्रेमचन्द के सादित्य ने मिद्ध कर दिया है कि इस नये साद्रित्य 
को परखने के लिये युग के अनुकूल नये मिद्धान्त ढूँढ़ने होंगे। 

अपनी कितात्र के आखिरी पन्‍ने पर बाबूज़ी ने मार्क्स 
और बर्ग-संबर्ष का भी डिक्र किया है। 


१३२ अगति श्रीर परम्परा 


प्रमझ कहना है हि यर्य-संयर्प एक बुरी चीड़ है; लेडिन 
प्रगतियादी उसे अपना ध्येय वना लेते हैँ। निरन्तर बर्गे संयर्ष 
फरते रदना किसी का ध्येय भड्ी है, लेकिम वर्यद्वीन समाज की 
रघना वर्ग संघर्ष से मुँद् चुराने से नहीं दो सकती। बाबूजी 
चादते हैँ फ्रि हम ऐसे समाज में रहें, जद्दां खबसे अधिक 
पारसरिक सहयोग द्वा। यद्द सहयोग तत्र तक संभव न दोग्य 
जब तक समाज से वर्ग-शोपण न मिटेगा। इसलिये साहित्य के 
सामने यद्ध रामरया नहीं दे कि रस नौ द्वोतें दें था इससे ज्यादा 
और ग्रवन में शुद्ध शक्ञार हे या रसामास। इन संचारी* 
व्यमिचारी भावों को रटा-रसटाकर दम अपने विद्यार्थियों को 
सादित्य की प्रगति से दूर रखने का विफल प्रयास्र कर रहे हें । 
साहित्यकार सामाजिक उत्तरदायित्व को भूलकर अगर आत्मा 
की अखंडता और रसके स्वयंप्रकाश अलौकिक ब्रह्मानन्द सदोदर 
होने की बातें दोहराता रद्देगा, तो वह बर्गद्दीन समाज के निर्मांस 
में कभी सहायक नद्दो सकेगा! इसका यह मतलब नहीं हे 
कि ज़िन्दगी से रस को निकाल दिया जाय | वावूजी की डिन्दा 
दिली की दाद दिये बिना नहीं रहा जाता, जब बह सूरदास के 
लिये कहत हूँ --“उन्होंने रति की आरम्मिक अवस्था का बहुत हो 
मनोरम घन किया है।” हु 

( जुलाई, १६४३ ) 


केदारनाथ अग्रवाल 

ध्युग़ की गंगा के नाम से केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं 
का संग्रह छपा छे। कवितायें ये काफ़ी पहले से लिखते रहे 
इ लेकिन संग्रह निकलने में ज़रूरत से ज्यादा विलम्ब हो गया 
हे । इस पुस्तक को पढनेवाले से यह कद देना जरूरी है कि 
बाबू केदारनाथ अग्रवाल एक पढ़े-लिखे आदमी हैं और बाँदा 
में बकालत करते हैं। यद्द इसलिये कि कविताओं को पद्कर 
चहुतों को शक द्वो सकता है कि घना-च्बना साने वाले चरदू 
की तरह सम्यसमाज ऐसे इनका भी सम्पर्क है या नहीं। 
फेदारनाथ नयी पीढ़ी के उन लेखकों में से दँ जो शहर की 
नकली संस्कृति से ऊब गये हैँ, दिखाबा और वनावट से जिम्हेँ 
चिढ़ है और जिनके हृदय में अपने देश की धरती के लिये 
सच्चा प्यार है। अगर कविता में घरठी की गंध आ सकती 
है, तो बह गंध फेदार की कविताओं में आती है । 

अवध की घरती और उस पर लहराते हुए अन्न के पौधे, 
'फल-फूल, बनस्पतियाँ और नीले आसमान में चमकते हुए चाँद 
तारे कबषिता के छन्द, ध्वनि और लय में रम गये हूँ) इन 
कविताओं सें एक ऐसा ठेठपन है. जो बहुत माँजे-सँवारे न 
जाने के फारण भी इतना आकर्षक वन गया है। किसी को 
थहुत जल्दी फविता पढ़ते सुन कर एक बिगड़े दिल शायर कद्दू 
उठे थे--कयों जनाब, आपको शेर कहने में मेदनत भी पड़ती 
है? यद् सदाल इन कविताओं के लेखक से भी किया जा 
सकता है लेकिन उद्दाँ शेर हूँ द्वी नहीं, वहाँ मेहनत का सघाल 
दी क्‍या? ज्यादातर कवितायें मुक्तडुन्द में हैँ जो भाव की 


केदारनाथ अप्रवाल श्श्श 


इस कवि के चित्त पर वन-प्रकति की सुपमा भी उभर आयी 
ह&ू। बन के माइ-मंखाड़ और देन्य-दुबेलता के कुश-कंटकों 
की छाया उस पर नहीं पड़ी, यह कहना भो 'असद्भत होगा। 
वह शद्दर की बस्ती में धुएँ के नागों को रेंगता हुआ देखता 
है| और उन लोगों को ललकासता हे जो इन साँपों के डर से 
बृद्ध वेश्याकल्पतना की तरफ अपना सारूत-मन उड़ाते चल्ले 
जाते हूँ । वह गाँव में किसी काल्पनिक सौन्दर्य के दर्शन नहीं 
करता । वह जानता है कि वाप के मरने पर खेतिहर मजूर 
को एक हूटी हुई औरगी, वदता हुआ हुक्का और बनिये का भारी 
क्जे विरासत के रूप में मिलता हे । वद जानता हे कि अरम 
की ऐसी अवस्था कर दी गई हे कि उसमें ममुष्य भी गाय, बैल, 
भेड़ों फे साथ मिलकर उन्हीं जैसा वन जाता है.। उसके घरों 
के आसपास गन्दगी के ढेर लगे दूं जिनसे वद कुछ देर के लिए 
जिन्दगी का मतलब ही भूल जाता हे । 
सड़े घूर की गोबर की वदबू से दव कर , 
महक जिन्दगी के गुलाब की मर जाती है। 

मछुआ नदी की बाद से आदमख्रोर मगर को पकड़ लाता 
है। कुल्हाड़ी की चोटों से वद्द उसका माँस काट कर राँवता 
है लेकिन अपनी आदमखोर गुलामी पर छुल्दाड़ी चलाने की 
चेतना उसमें नहीं आई। दीन दुर्खा कुनवा चौपाल में बेठा 
हुआ फौड़ा तापता है। लकड़ी और करड़े सुलगते तो हैं. लेकिन 
घुएँ की गूँजें उठ रही हैँ. और अभी लपट निकल' कर इस दम 
घोटने वाले धूएँ को दूर नहीं कर पाथी। फहीं एक कोने में बैठा 
हुआ चन्दू हाथ में चरस की चिलम दवाये धुएँ के साथ 
अपनी शेप आयु का घुआँ भी उड़ाता जाता है। बुन्देलखंड के 
दृष्टे -क्टे द्ाड़ों के आदमी फूदड़ बातों की चर्चा के फौवारे 


कैद आजाद और ६ 


उड़ाते हैं। दीपक फे मस्द उजेल्ते में आल्दा सुनऋर भी उन्हें 
जोश नहीं आता ओर ये सुनते-सुनते दी मुद्दों मैसे पढ़कर सो 
जाते हैं । 
चित्रकूट के यात्रो-- 
दिन भर अधरम करने वाले , 
पर-नारी को ठगने वाले, 
पर-सम्पति को दरने वाले, 
भीषण हत्या करने बाले, 
धर्म लूटने के अधिकारी , 
टोली की टोली में निकले, 
जैसे गुड़ फे लोभी चींटे 
लम्बी एक क़तार बनाके 
अपने-अपने त्रिल से निकले। / 
हिन्दी कविता में यद्द एक नये ढंग का यथार्थवाद है जो 
ग़रीबी से पैदा होने याले मनुष्य के पतन को छिपाता नहीं है। 
चित्रकूट के यात्री 'फाली तेलद्दी' बन्डियाँ पहने हुए स्वर्ग पहुँचने 
की इच्छा से लम्बे लम्बे क़दम बढ़ाते हुए चले जाते हैँ । हमारे " 
सामाभिक जीवन का यह एक कट्ठ॒सत्य है ज्ञिस पर कल्पना 
का पद नहीं डाला जा सकता । सामनन्‍्ती वैभव के दिन बीत चुफ्े 
हैं और नयी वर्बवर सभ्यता मे अपनी चपेट से वन की गोद 
में छोगे हुई गाँव को ककमोर दिया है। कवि मे बड़े दे से 
लिखा है-- * 
*. अंग अंग उमंग में नवरंग लेकर 
अथ न दंग झदंग करते ! 
ठंड से ऐंठे हुए ठिद्धरे बहुत दी 
अब न तबले दी ठनकते । 


र 


कब 
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राव-रंगी, भाव-मभंगी, केलि-संगी, 
स्वर सरंगी के न सज्ञते । 
. आज घबेर, ऋुर-ककेश विश्वभर में 
सभ्यता के गाल बञ्ञते । 
लेकिन यद्द सामाजिक जीवन का एक पहल है| पूरी सचाई 
इसके अन्दर न्दीं आती। समाज का एक दूसरा पहलू भी हे 
जद्दाँ जीते हुए मनुप्य की साँस का स्व॒र सुनाई पड़ता है।इस 
देखते हैँ कि अपने काम में लगा हुआ मेहनत से चूर आदमी 
जिन्दगी के घारे में भी सोचता है। वह महसूस करता है कि 
गुलामी और ग़रीबी ईश्वर की बनाई हुई नहीं है; उन्हें सनुप्य 
ने बनाया है और मलुष्य उन्हें मिटा भी सकता है। यह नयी 
चेतना का भलुध्य हिंसा और अद्दिसा, घीरज और अधीरज-- 
इन तमास सवालों का दल अपने काम में दूँद़ता है। बह 
फरबी काटता हुआ ज्यार के बड़े-बड़े पोधों से धरती को पाटता 
जाता है। समाज के लिये अन्न पैदा फरना जिससे कि सब 
सुखी रहें. यदी 'अदिसा हे, यह जिन्दगी है। जैसे रामचन्द्र जी 
के अभिषेक फे लिए शुभ-घड़ी और मुद्दर्तत सोचने की ज़रूरत 
नहीं थी, बैसे ही साइत और छुमाइत के विचार किसान की 
इस फर्मठता से कट जाते हैँ । किसान नये गये से अपने नाइर 
चैलों को देसता है । घरती फो तड़काने वाले फाल पर, अपने 
टपकते हुए पसीने पर उसे गे द्वोता है। अपना तन-मन 
सपाकर व मिट्टी फे तन को नरम बनाता हे। इसलिये वह 
कद्दता हे-- 
गेहूँ, चना नहीं बोता हूँ 
खूनी अंगारे बोता हूँ। 
कोयले के अठीक द्वारा कवि नई चेतना और नयो जिन्दगी 
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की त्रवीर खींचता है। जो कोयले मुर्दां बने हुए मुँद छ्िपाये 
ये रहे धे--वे जिन्दगी की नया चिनगादी लगने से शित्र के 
लाल नेत्र जैसे जल उठे हैं। देश में वड़ी तेज़ी से दो दल बनते 
जा रे दे । एक कद्दता है दुनिया जल्दी वदले। दूसरा कदता 
हैं दुनिया कमी न बदले। लेकिन न बदलने वाले भरक्ेले पड़ 
रहे हैं । ओर वदलने वालों के साथ सारा देश आ रहा है। 
इस मावना को कंत्रि ने एक बड़े सादे चित्र के द्वारा अरद्धित 
किया है-- 
रनिया मेरी देस बहिन है, 
अति गरीब है, अति गरीब हे । 
मैं रनिया का देस-बन्धु हैं, 
अति अमीर हूँ, ्रति अमीर हूँ । 
रनिया के घर में हँसिया है, 
घास काटने में कुशला हे, 
मेरे हाथों में रुषिया हे, 
मैं सुख-सौदागर छलिया हूँ। 
१५ ५ ट अ 
रनिया कद्दती है जग बदले 
जकदी बदले, जल्दी बदले । 
मैं कद्दता हूँ, फ्भी न बदले , 
- कभी न बदले, कमी न यदले। 
किंठु आज मेरे विरोध में, 
पूरा हिन्दुस्तान खड़ा है। 
अब रनिया के दिन आये हैं, 
ज्ञग उसके माफिक बदला हे। 
हद लोगों कोथड़ा घर दे हि दुनिया बदलेगी तो इन मुख- 
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सौदागर छलियों फे साथ दुनिया का सुस्त सौन्दर्य भी समाप्त 
हो जायेगा। वे कदते ूँ--ये प्रगतिशील कवि सिर्फ़ रोटी और 
क्राम्ति की बात फरेंगे। प्रकृति के सौंदर्य 'से इन्हें प्रेम नहीं, 
मानव हृदय की रसभरी फोमल भाचनायें इन्हें छू नहीं गई 
है। ये हमारी सरस भारतीय संस्कृति पर दहकती हुई लू फी 
तरद छा जायेंगे । 
मैं सममला हूँ कि दुनिया को यदलने की सबसे ज्यादा 

चाद उन्हीं में है जो सौन्दर्य और जीयन फे प्रेमी हैँ, दुनिया 
को उगते-ठगते जिनके हृदय से रस की प्यास बुक नहीं गई, 
जे सामंती और पूँजीवादी शक्तियों द्वारा उकसाये हुए जनसद्दार 
में मनुष्य की कोमल भावनाओं को कुचला जाते दुए देस नहीं 
सकते। हिन्दी कवियों की नयी पीढ़ी प्रतिक्रियावाद फो इस 
लिये,नहीं ललकारती कि वह उनकी पशुता और धर्दरता को 
अपनाना चाहती है। उसका आम्रह हे कि पशुता और वर्च- 
रता के काँटे खोद निकाले जायें जिससे समाज में फिर 
मानव-सुलम भावनाओं की हरी दूब .जमायी जा सके। फेदार 
ने लिखा दै-- 

और सरसों की न पूछो 

होगयी सबसे सयानी 

हाथ पीले कर लिये दूँ 

ब्याह संडप में पधारी लक 

फाग गाता मास फागुन 

आगया है आज जैसे | 

देखता हूँ मैं, स्वयंवर दो रहा है ; 

अ्रकृति का अनुराग-अंचल हिल रहा है! 

यह कविता संधर्ष से पलायन नहीं है । यह इममें निराशा के 
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श्वाव नहीं पैदा करती । दुनिया से कल्पना के मीठे ' 
में मूल ज आदिश भी नहीं देती। इन पंक्तियों को ' 
विश्वास है, सौंदय ओर नये जी 
पालसा और तीम दोती दे। नो कविता मर्तुप्य । 
द्ीवन की आशा बा पलाबनवांदी यी 


बिरोधी नहीं कदी ज्ञा सके 
की गंगा की भूमिका दर दो शब्द 


नहीं दोता । विकास-कस 

असंगतियां संस्कृति और सम्यता में 

कवि ने विकास की ईसे दुंदव-मूलक विशेषता, को भुज् 
दी आर्लिपूर्ण घोषणा १ 


इसलिए बहुत 
«पिछला मारतीय सादित्य फ्लेबलमार्र ई९ 
चुरोद्दित, और व्यापारियों फे संसार १ 
'का सादित्य है ।” बात ऐसी तो पुराने 
होली के अर्पित कर देना कोई पाप न दोगा। 
ज्द्दों पुरोदितों ओर सामंर्तों की घ 
इनके विरु एक रथ जीवन लिये लड़ने पा 

इमारे सादित्य की एक 
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प्रगतिशील परम्परा है जिससे हमें नाता वोड्ना नहीं जाइना 
है (संत कवियों ने जनता की समानता और एकता के मावों 
को व्यक्त किया है। इसे पलायन कहना आमक है। साम- 
न्तशाद्दी के प्रति ज़्गता का विरोध अनेक संश्लिष्ट रूपों में 
अकंट हुआ हे। उन रूपों को पहचानना हमार काम है; 
एक यांअिक-दृष्टि से उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेना प्रगति नहीं, 
अम का लक्षण है । तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, दादू आदि ने 
भारतीय हृदय को प्रेमरस से सींचा है, उसमें मानव-सुललम 
सहानुभूति के अंकुर उपजाये दूँ; उनके सबद, साखी और बानी 
हमारी सजीब संस्कृति की वाणी ददूं। भारत की ज्ञिस पुरानी 
संस्‍्कृति पर दम गये कर सकते हैं, ये उसके निर्माता हैं. । 

भूमिका फी अ्रान्तियाँ एक चिंतक की हैं। कवि की नेसर्गिक 
रचनाओं की धारा दूसरी ओर हे।यद्द युग की गंगा” का 
हरिद्वार है। अभी उसमें ऊसरों और खेतों का पानी मिलना 
बाकी है| हमें विश्वास है कि कवि की वाणी अविफ सबल 
होकर जनता के कंठ से घुलमिल जायेगी। नयी हिन्दी कविता 
के निर्माण में जे अनेक प्रतिभाशाली कवि लगे हैं, उनमें 
केदारनाथ अ्रप्रवाल का महत्त्वपूर्ण स्थान हे | वे जनता की भाव- 
साओं और उसकी भाव-व्यंजना के प्रकारों को बहुत निकट 
से पहचानते हूँ, इसलिए उनका उत्तरदायित्व भी विशेष है। 

( जुलाई, १६४७ ) 


कमी कमी शुण्डे 
सझरपरस्त ऋदते थे; "उनके शुख्ढों को तो थोई देते दें; 
ही गुड दे यू 0 यह दंगों का बेल 
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कलकत्ता और नोआखाली के दिन आये जब कि मुदल्लों- 
मुदल्लों में दथियास्तन्द लड़ाइयाँ हुई । इस द्वापरयुग में 
ऋलकत्ता के ट्रामवे मजदूरों का अटूट पका आर जनता के 
शांति प्रदर्शन भी देखे गये । लेकिन पंजाब, भरतपुर, अलवर, 
दिल्ली आदि फे दंगे व्रिब्कुल कत्लेआम की श्रेणी में आते हूँ। 
चुराने दंगों से इनकी काई तुन्नना नहीं। पुलिस और फौज के 
बढ़े-बढ़े अफसरों, नवाबों, राजाओं और पड़े-बड़े जमीदारों और 
बूँजीबादी नेताओं, मुनाफासोरें और चोर बाज़ार के आदूनियों की 
साजिश से ये बिज्ञन संगठित किये गये हैं । 
पूर्षी और पश्चिमी पंजाब में हिन्दू मुसलमान कहाँ ज्यादा 
मारे गये, इस पर जोरों से बहस होती है, और शायद अभी 
काफी दिन दोती रहेगी। लेकिन इस वात में किसी की दो राये' 
! नहीं हैं कि इस क़्स्लेल्आम से पूरे पंजाब का सत्यानाश हो 
गया है.। दर्गों का कारण घदले फी भावना हो सकती है, लेकिन 
उसका मतीज्ञा बदला न होकर अपना सबनाश होता हे । 
ज्ार्यो की तादाद में घर बार छोड़कर, अपने खेत-पलिद्वान 
और मिलें छोड़कर यूद्े, पन्चे, औरतें एक जगद्द से दूसरी जग 
सैऋद्रों मील फो दूरी पर बिखर गये हूँ। उनका बसाना एक 
थरष्ुत पड़ी समस्या है। जिन घरों ओर मुद्ल्लों में उसको पीड़ियाँ 
धीत गई थीं. उनसे उज़द् कर राह चलते €क्षारों फ्री तादाद 
में ये बूढ़े, बच्चे, औरत फत्ल छर दिये गये हैं। पंजाव में 
अफ्यल्त और मद्दामारों फो छाया पड़ने लगी है। खेती-यारी, 
उद्योग-घर्थघों का जितना सुझेसान इन कंथिन दंगों से हुआ हे, 
इतना किसी महायुद्ध से मौन होता। बदले छी भावनासे 
पागल होकर दोनों तरफ़ क जिन लोगों ने इस दत्याकारड पते 
थद्ाया दिया है; उन्हें अपना पर बनाने में घट्रुत लग्दा समय 
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नाम पर जिस हुकूमत का वे स्वप्न देख रहे हैं, उप्तमें अंग्रेज 
के पाले हुए नेता, राजा और छर्मीदार सबसे उपर होंगे 
टोड़ियो और मुनाझाखोरों का यह स्प्रे होगा। अभी से यह 
बड़े जमीदार यद्द चुनौती देने लगे हैँ कि देखें, जमींदारी प्रथ 
कौन मिटाता है । जी राजा कल्त तक वेबल का रवागत कर 
ये और जनता फे भय से फांप रदेथे कि सिंहासन अआा 
गया, कल गया, ये दिल्‍ली के वख्त पर बैठने का रथ 
देख रहे है ! अपने गाँवों में वे खुला प्रचार कर रहे 
कि महाराज को चक्रवर्ती सम्राद बनाना हे । हिन्दू रा 
के नाम की 'आढ़ में घोर प्रतिक्रियावादी राज कायम कर 
का पड्यस्त्र चल रद्दा है । हिन्दू-संगठन के मास ' 
भोले-भाले लड़कों के दिल में पहले तो मुसलमानों की तर 
से नफरत पैदा की जाती है; फिर अंग्रेजी सत्ता के स्तम्भ दे 
राजाओं और जुर्मीदारों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाती। 
पहयन्त्रकारी सम्मते हैं. कि प्रतिहिसां की आग जलाकर 
त्तमाम जनता को गृह-युद्ध में लगा देंगे और इस तरह उस 
एका और संगठन थिल्कुत्त टूट जायगा, तव थे हिन्दुस्तान 
प्रतिक्रियावाद का गढ़ वना लेंगे) 

साम्राज्यवार के अ्रंभेज्ञी चारण हिन्दुस्तान फी खून खर 
से बहुल परेशान दिखायी देते हँं। इसके स्वाधीनता संत 
पर उनके अखबार किसी कोने में दो लाइने छाप देते 
लेकिन दंगीं के लिए मोटी-मोटी हेड लाइने' और मुख पृष्ठ 
बॉक्स सुरक्षित रखे जाते ६। “चोर के भाई ग्रिरहकट' 
इॉलेंड के साम्राज्यवादों संयुक्त-राष्ट्र सभा में इन दंगों 
उद्धालते हैं और इस तरद दक्षिण-पूर्वी एशिया में अ 
करनूतों पर पर्दा डालते हईूं। फील्डमार्शेल स्मद्स “राय 
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लगेगा और दसमें मी सन्देद है किये धर बनाने आायड रम 
जायेंगे या नहीं। घर धन मी जायें, लेहिन इमारी मनुख्यदा ओों 
को धबका लगा है, उससे उसे संमालकर फिर अपने पैरों सड़ा 
करना और भी जोवट का फ्राम है । 

_. युक्त-प्रान्च छो सीमाओं पर छोटी-बड़ी रियासतें बरिखरी हुई 
हं। चद्दों से जो जदरीली इया सूदे की तरफ़ यद्द रही है वह 
किसी दिन भी यहाँ के आथिक श्रौर सामाजिक जीवन ओ 
पिल्कुल तधथाद फर सकती है ।हम अच्छे-खासे पद़े-लिखे लोगों 
में ऐसो बातें छुनते हैँ. जिनकी बदले कच्घना भी ने कर सहझते 
थे । इस तरह पी बातें ओर इस पेमाने पर पूर्वी युव्यास्वढे 
जिलों में आज भी महदी सुनी जाती । यद दवा उत्तरपरिचम से 
आ रही दे । गाँवीजी के लिए इसमें क्या-क्या उद्गार रहते ईं ! 
वर्क यहुत सीधा होता है, बिना लड़ाई के फैसला न द्लोगा 
ओर नेहरू-सरकार तथा सूबे को कॉमेसी हुकूमत लड़ाई की 
पूरी-पूरी तैयारी कर नहीं सकतीं। झ्ड़ाई की तैयारी के लिए 
अपने यहाँ के अल्प संख्यकों को खतम करना है, भौर नेदरू- 
सरकार को हथियाना है। एक सज्जन नवे-नये श्रागरे आये ये। 
यहाँ पर दिन्दू-मुसलमानों को सइकों पर घूमते हुए देखऋ 
चोले--“यहाँ की सरकार का कोई प्रोप्राम नहीं है।” दोनों 
मजहूव के लोगों का एक साथ घूमना उन्‍हें खल गया । ओपार्म' 


का मतल्लव धा--फ़त्ले-आम ! 

बसों की आग मड़काने वाले अल्पसंख्यक लोगों फो ही नहीं 
खतम करना चांदते, वे इस आग में अपनी शत्रु, देश की 
अगहिशील ताकतों को भी खत्म कर देना चादते दूँ । उनके हदेय 
में मुसलभानों के प्रति घुणा तो है दी, लेकिन इससे ज्यादा 
घृणा गाँधीजी और उन जैसों के लिए हे । हिन्दू-याज फें 


जनहत्या और संस्कृति १४ 


नाम पर जिस हुकूमत का बे स्वप्त देख रहे हैं, उसमें अ्रेग्रेज 
के पाले हुए नेता, राछा और जूमींदार सबसे ऊपर होगे 
दोड़ियों और मुनाफास्योरें का यद्द स्थ॒र्ग होगा। अभी से बे 
चढ़े जमीदार यह चुनौती देने लगे हैं कि देखें, उर्मीदारी भर 
कौन मिटाता है । जो राजा कल तक वेबल का स्वागत कर 
ये और जनता के भय से काँप रहेथे कि सिंदासम ऋ। 
गया, कल गया, वें इिल्ली के तख्त पर बैठने का रू 
देख रहे हैं ! अपने गाँवों में वे खुला प्रचार कर रहे 
कि मद्दाराज को चक्रवर्ती सम्राद बनाना है । हिन्दू र। 
के क्षाम फी आड़ में घोर प्रतिक्रियाबादी राज कायम कर 
का पड़्यस्त्र चल रहा हैँ | हिन्दू-संगठन के नाम ' 
ओोलेनभाले लड़कों के दिल में पहले तो मुसलमानों की तः 
से नफरत पैदा की जाती है; फिर अंग्रेजी सत्ता के स्तम्भ दे 
शजाओं और जूमींदारों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न छी जाती। 
पहयम्प्रकारी सममते हैँ कि प्रतिहिसा की आग जलाकर 
तमाम जनता को गूइ-युद्ध में लगा देंगे ऋऔर इस तरहू डस् 
एका और संगठन विल्कुल दृढ जायगा, तय ये हिन्दुस्तान 
प्रतिक्रियाचाद का गद बना लेंगे । 

साप्राध्यवाद फे अंप्रेडी दारण हिन्दुस्तान फी खून जग 
से बहुन परेशान दिखायी देते हूँ। इसके स्वाधीनता सेः 
पर उसके अखबार किछी कोने में दो लाइन छाप देते 
लेकिन दंगों के लिए माटी-मोटी हेड लाइमे' और मुख प्रृष्ठ 
बॉक्स सुरक्षित रखे जाते हैं! “चोर के भाई सिरहकर' 
इॉलैंड के साभ्राब्यत्रादो संयुक्त-राष्ट्र सभा में इन दंगों 
उद्धालते हैँ और इस वरदइ दत्तिण-पूर्वी एशिया में 
फरनूं पर पर्दा डाक्ते दूं। फील्डमार्शल स्मदस 'राय 
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जमइत्या श्र संस्कृति श्छ 


कर कहते रह गये कि इसे इस सुज्ञदबाज़ों की जरूरत नहीं 
लेकिन ये मेहमान उनके घर जाकर अपना फर्जे अंदा करन 
पर तुले रहे ! महामना जान माशेल उमड़े हुए यूरोप को धसाने 
में लगे दूँं। आधे से ज्यादा यूरोप ने उनकी दमइर्दी के लि 
घस्यवाद देकर पिंड छुट्टा रिया है। घाही देशों ने अपना घ 
चराने के नाम पर एक योजना बनाई लेकिन अमरीकी धन-कुबेर 
को वद्द भी पसन्द न आयी। अपनी रक्षा करने के नाम प 
ट्रग्रैन ने दक्षिण अमरीका में सैन्य-सस्मेलन किया, लेकिन इंर 
उक्तान्योज़ना में सोवियन प्रतिनिधि, विशिन्स्क्री ने पंचर क 
दिया। तबसे अंग्रेज़ी अखवारों के विशेष संवाददाता से लेक 
प्रधान-सम्पादक तक रोज़ अपनी नियत की सफाईदेने में ल 
हुए हें। अमरीका के बड़े-बड़े श्र्थ-शास्ती इस भयानक चिन 
में पड़े हैँ कि उनके देश, में जो अर्थ-सकुट आ रद्दा है--गरी 
दुनिया में अमर्सीडी माल की खपत न द्वोने से उन पर: 
तबाही आ रद्दो है--उसका मुकाबला फरने के लिए वे कि 
दिकमत से काम छेंगे ! 

ऐसी लत -में हिन्दुस्तान का यह विजन शुरू किया ग 
है। बरसों पदले से इसके लिए तैयारी फो गयी है । कैतिने 
मिशन से लेकर वेंटबारे तक एटलो ने घयान-दर-वयान देय 
इसके लिए फ़िज्ञा तैयार की है ( राजनीति के दारे ६ 
खिलाड़ियों ने एुँडी-चोटी का जोर लगाकर राख में दयी7 
बिनगारी को फँक-फूँककर आ्राज ओ दोली जलाई दे। इस 
लिए गुण्डा सरदारों ने लठेवी, छुरेबाज़ों की रिहसेल की ऐै 
क्ौज और नौकरशादों ने, अंप्रेश श्रफसरों और उनके साथि 
ने जनता के मिले-जुले आन्दोलन पर बार चार हमले किये 
जिससे हि एकता फी बुनियार दी न रहे और इस आंग 


श्ध्टण प्रगति और पर/परा 


बुमाने याली फोई ताकृद थाकी न रद्द जाय | जनता का नमझ 
साफर और राष्ट्रीय सरकार को सलाम मुकाकर भीनरः भीतर 
इन्होंने बड़यंत्र करके जनता को हत्या की तयारी करने में कोई 
कसर नहीं रक्‍्खी है। “राष्ट्रीय” अखबारों ने महीनों और 
बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ जद्दर उगला है । हिन्दुस्तान की 
« स्वाधीनता-प्रेमी जनता के हृदय में अपने अख़बारों के जरिये 
उन्होंने रोज सबेरे छण। और श्रतिद्दिसा के इन्जेक्शन लगाये हैं | 
इतनी सैयारी के बाद द्वी उत्तरी भारत में वे इस विज्न का समा 
याँध सके दें और समझते हूँ कि कुछ दिन में यही फिज्ञा सारे 
हदन्दुस्तान में फेल जायगी। फ्रांसीसी, डच, अंग्रेजी और अमरीकी 
डाकुओं की उम्मीद्‌ इसी विजन पर हूँ। द्विन्द मद्धासागर में डूबती 
हुई नेया फो घचाने के लिए उन्हें यही एक परवचार दिखायी 
देतो है। & 
यह्‌ बिल्कुल सत्य है कि मौत और प्रतिक्रिया की तार 
ने मारे बढ़ते हुए जनवादी आन्दोलन फो चुनौती दी 
हिन्दुओं और सुसलम्वनों का खून अलग-अलग बहाने ' 
भी दे उसमें एक ही चीज़ को डवाता चाहते हैं और ६ 
है हिन्दुस्तान फा साम्राश्य-विरोधी मोर्चा । ये ताकतें चाहा 
दूँ कि सथा जनतंत्र कायम करने को वातें हवा हो जाएें 
जर्मीदारी प्रथा के मिटाने को वाद कद्दना पाप दो जाय। जे 
दिन्दू-स॒स्लिम एकता की बात कह्दे, उसे चलबार के, घाद उताः 
दिया जाय । जब तक हमारी जनता में इन्सानियत वा 
रदेगी, तब तक उनके. ये मन्सूओे पूरे नहीं दो सफते,--या 
ज़ानकर थे पहले इन्सानियत फा ही छुन्द करना शुरू करते हैं! 
ये आज़ इमारे दिलों में ये भेष पैदा कर रहें हूँ कि आइमी 
की ज्ञान को कोई कीमत नहीं । प्रेम और सद्दातुभूति सिरफिरे 


जनहत्या और संस्कृति श्ष्टध 


लोगों के भुलावे हैं। दूध-पीते बच्चों को--दीवाल से फेंककर 
मार देना, जवान औरतों को सड़क पर नंगा घुमाकर उनकी 
बेइज्नती करना, छिंपकर हत्या क्तरनो, घर जलाना, माल लूटना 
चीरता की बातें हँ। प्रतिकियाब्रारी समझते हैं क्रि इन्सानियत 
को कुन्द करके द्वी वे जनता पर अपना राज कायम कर 


सकते हैं। 

यह चुनौती हमारी मनुष्यता और देश भक्ति फो है । यह 
ऋूमारी जिम्दंगी, माँ-बह्नों की लाज और बच्चों की रोटी का 
सबाल है। फौन नहीं जानता कि जदाँ-जददाँ दृत्याकाण्ड हुए हैं, 
खहाँ पर एक सम्प्रदाय के गुण्डों ने अपनी तरफ के लोगों को भी 
खटना शुरू कर दिया है। जिसके मुँह में खून लग चुका है, 
यह फिर हिन्दू*मुसलमान नहीं पद्चानता। उसके लिए किसी 
की माँ -बहने' नहीं रहीं। यह घर्बादी और तबाही अकेले एक 
सम्प्रदाय फे लिए द्वो द्वी नहीं सकठी। इसकी चपेट में दोनों 
आते हैं। दोनों सत्यानाशी की ज्वाला में जलते हैँ। ऐसी परि- 
स्थिति में ट्विन्दी लेखकों पर वहुत बढ़ा उत्तरदायिस्त्र है।- 
किसी समय बंगाल के शअ्रकाल मे उनकी आत्मा को हिला दरिया 
था और उन्होंने अपनी जसढ़ा में देश-भक्ति और सानवता फी 
चेतना पैदा की धी। शञआराज के दुर्दिन वंगाल के अकाल से 
भयानक नहीं हूँ। दिरी लेखकों ने दंगों के खिलाफ जो कुछ 
लिखा है, वह प्रशंसनीय है । हमारे पड़ेबबढ़े कवियों ने 
और तरुण साहित्यकारों ने इस घर्बरता के विरुद्ध अपनी 
लेखनी उठायी है। लेकिन इतना फाफी नहीं हे। ञआआाज देश फा 
भाग्य-निर्णय हो रद्दा हे। लेखकों फो--रणभूमि के सिपाही 
की तरइ अपने समय फे भत्येक क्षण का, अपनी शक्ति के 
श्रत्येक अंश का उपयोग जनवादी आन्दोलन में लगाना है। 


१८ प्रगति और परापरा 


बुझाने वाली कोई ताकत वाकी न रह जाय। जमता का नमक 
खाकर और राष्ट्रीय सरकार को सलाम मुकाकर भीतर भीतर 
इन्होंने बड़यंत्र करफे जनता फी हत्या की तयारी करने में कोई 
कसर नहीं रक्‍्सी दे। “राष्ट्रीय” अखयारों ने महीनों और 
यरसों तफ एक दूसरे फे खिलाफ जहर उगला है। दिन्दुस्थान रो 

« स्वाधीनता-प्रेमी जनता फे हृदय में अपने असवारों फे ज़रिये 
उन्होंने रोड सबेरे घृुण। और प्रतिद्विसा फे इन्जेफ्शन लगाये हैँ । 
इतनी सैयारी फे घाद द्वी उत्तरी भारत में वे इस गिजन का समा 
बाँध सके हू और सममते हैँ कि कुछ दिन में यद्वी क्िशा सारे 
दिल्दुस्तान में फैल जायगी | फ्रांसीसी, डच, अंग्रेजी और अमरीरी 
डाइुओं डी उस्मीद इसी परिजन पर हें। दिनद मद्ासागर में गूपती 
हुई मैया यो यचाने के किए उन्हें यद्दी एक पतपार दिखायी 
द्वेती दे । * 
यद्ू बिल्कुल सत्य है कि मौत और प्रतिक्रिया पी ताशतों 
में दमारे पढ़ते हुए जनवादी झान्दोलग पा चुनौती दी हई। 
दिन्दुओं भौर भुप्तलग्ननों का खून अलग-अलग बहाने पए 
भी ये उसमें एक दी चीस को डुयाना चाइते द श्ौर पह 
है िदुस्तान का साम्राग्य-विरोधी मोर्चा। ये हाफ चाहती 
हंकि सथा जनतंप्र कायम फरने का यातें दवा हा शाप। 
छ्रीदारी प्रथा के मिटाने फी बात फहना पाप दो जाय। भा 
दिखू-सुस्हिम एकता की यात कहे, ठसे तलवार के, पाद हवा 
दिया छाया | अब तक हमारी झगता में इस्सानियत था 
रदेगा, तप तक उनके ये सस्सूत्र पूरे नहीं हो गफी,-य५ 
जानकर वे पदक्ष इल्सानियत का ही छुख करना शुरू करते हर 
के आज दमारे दिलों में ये भेव पदाकर रहे दें हि आएगी 
टन को काई कीमत नहीं । मर और सदानुमूति मिरिरे 


जनइत्या और संस्कृति श्छ्६ 


ज्ञोगों के भुलाबे हैँ । दूध-पीते वच्चों को-दीवाल से फेंककर 
मार देना, जवान औरतों को सइक पर नंगा घुमाकर उनको 
वेश्जती करना, छिपकर हत्याक्करनो, घर जलाना, माल लूटना 
थीरता की बातें हैँ। प्रतिकियादारी सममते हैं. कि इन्सानियत 
को कुन्दर करके ही वे जनता पर अपना राज कायम कर 
सकते हैं । ६ 

यह चुनौतो हमारी मनुष्यता और देश भक्ति को है। यह 
हमारी जिन्दंगी, माँ-बहइनों की लाज और बच्चों की रोटी का 
सवाल है। कौन नहीं जानता कि जद्दाँ-जद्दोँ इत्याकाण्ड हुए हैं, 
बहाँ पर एक सम्प्रदाय के गुण्डों ने अपनी तरफ फे लोगों को भी 
शूटना शुरू कर दिया है। जिसके मुँह में खून लग चुका है, 
बह फिर हिन्दू “मुसलमान नहीं पहचानता | उसके लिए किसी 
की माँ-बहने' नहीं रहीं। यह बवादी और तबाद्दी अकेले एक 
सम्प्रदाय के लिए दो द्वी नहीं सकती। उसकी चपेट में दोनों 
आते दैं। दोनों सत्यानाशी फो ज्वाला में जलते हैं। ऐसी परि- 
रियिति में ट्िन्दी लेखकों पर बहुत बढ़ा उत्तरदायित्व है: 
किसी समय वंगाल्न के अकाल ने उनकी आत्मा को दिला दिया 
था और उन्होंने अपनी जनता में देश-मक्ति और मानवता फी 
श्षेतना पैदा की थी। आज के दुर्दिन बंगाल के शअ्रकाल से 
भयानक नहीं हैँ। हिंदी लेखकों ने दंगों के खिलाफ जो कुछ 
लिखा है, वह प्रशंसनीय है । इमारे बढ़े-बड़े कवियों ने 
ओर तरुण सादित्यकारों ने इस घर्चरता के विरुद्ध अपनी 
लेखनी उठाये है। लेकिन इतना काफी नहीं हे) आज देश फा 
भाग्य-निर्णय हो रद्दा है। लेखकों फो--रणभूमि के सिपाद्दी 
की सरहद अपने समय फे अत्येक क्षण का, अपनी शक्ति के 
अ्रत्येक अंश का उपयोग जनदादी आन्दोलन में लगाना है। 


१४० प्रगति और परस्म्यरा 


झपनी मंस्‍्कृति की अली हुई बिता में थो डाल 
काम नहीं दे। जसे सत्र साधनों ही दम अल 
मुरहित रख 


हिन्दी गद्य शैली पर कुछ विचार 


आजसे लगभग ७० वर्ष पहले भारतेग्दु हरिश्चन्द्र ने नये 
हिन्दी गय की नींव डाली थी। वैसे श्रज़भाषा से भिन्न नयी 
हिन्दी लिखने का प्रयास और भी पहले आरम्भ हो गया था। ' 
इसलिये हम कहे. सकते हैँ कि अब तक नये हिन्दी गद्य के 
सौ वर्ष बीत चुके हँ और अब इस बात पर विचार ,करना 
आवश्यक है. कि साधारण गद्य के लिये-हम एक साफ-सुधरा 
शैज्ञी बना सके है या नहीं | हिन्दी गथके विकास में जो दो-तीन 
मार्ग चिन्द्र स्पष्ट दिखायी देते हूँ. उनमें सबसे पहले तो 
आधूनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और 
, इनके सहयोगियों ने ही द्विन्दी गद्य शेली पर एक अमिट छाप 
छोड दी हे। इस शैली पर विचार करते हुए दो बातें सभी 
आलोचक भानते हैँ । पहली तो यह कि इसमें एक जिन्दादिली 
है ज्ञो बाद के गद्य में प्राय. नहीं मिल्षती। दूसरी यह कि इस 
भाषा में परिप्कार की जरूरत है और अपने तात्कालिक रूप में 
यह शैली आजम प्रहण नहीं की जा सकती। 
इन दोनों बातों पर कुछ ठददररकर विचार करना आ्रावश्यक 
है। भारतेन्दु-युग के लेखकों को शोली में जिन्दादिली क्‍यों 
है और-वाद के गद्य से बह लोप क्यों हो गयी ! इसका कारण 
कुछ लोग यद्द बताते हँ कि भारतेन्दु और उनके सहयोगी 


श्र प्रगति और परम्परा * 


चुन गस्मीर पोदें नहीं लिखते ये। इसलिये उनकी रीसी में 
टुसा मजाड को सुद्जाइश क्यादा रदनों थी। आगे चलकर इमारी 
शैली में माय गाम्मी्य आया और इसलिये यह उरूरी हो 
गैया कि इस गदगाई में ज़िम्दा दिली द्वव जाय। एक वात 
ध्यान देने फी यह है हि मारतेन्दु-युग के लेखक इस पीढ़ी 
के लेशफों की तुकना में संरझत के अधिक निकट ये। इनके 
सामने दिन्दी गद्य की ओई विकसित परम्परा न थी और इस- 
लिये होना ते यह चादिये था कि संस्कृद के शब्दों की मरमाए 
- से उनकी शेली पेफिन्न बन जाती । लेझिन हुआ इसझा इल्टा 
होी। इसडे सित्रा यद्द बात भी सदी नहीं है कि उस युग में 
गम्भीर श्रालोचमा नहीं लिखी गयी । उस युग के मासिझ पन्नों 
की जिल्दों में सेम्डों मुन्दर आलोचनात्मक निवन्‍्ध आज़ भी 
सुरक्षित हे। (यानी जद्दाँ उन्हें रद्दी में वेच नहीं ढाला गया 
या जल्दों में दीमक नहीं छय गया )॥ उनका सट्ललन करफे 
अथ तक किसी ने उन्हें प्रकाशित नहीं दिया, इसका बहुत बड़ा 
श्रेय हमारे प्रकाशकों फो दै। उन निब्न्धों से क्राज्ञ के वहुत 
ही मामूली आलोचनात्मरू निवन्धों की तुलना की जाय ते दोनों. 
फी शीली का भेद मालूम पड़ जायगा । उस समय के अधिरवर 
लेखक यद्द कोशिश करते थे कि कठिन और दुरूद्द बातों को भी 
आसानी से समझता दें। आन के काकझी लेखकों की यद्र फोशिश 
दोती है कि साधारण बातों को भी असाधारण शब्दातली में 
प्रकट करके अपने निवन्धों को गम्भीर बना दें । 
यह सदी है कि भारतेन्दुन्युग की गद्य-रौली में परिष्कार 
की ज़रूरत थी। लेकिन यह जरूरत इतनी बड़ी नथी जितनी 
फि लोग सममते दें । वाल कृष्ण भट्ट फे निवन्‍्ध, भारतेन्दु फे 
नाटफों में बार्तालाए, राधाचरण गोस्वामी के प्रद्सन--इनमें 


दिलल्‍्दी गद्य शैज्ञी पर कुछ विधार श्श्३ 


चहुद परिष्झार फी गुश्ाइश नहीं है । इसके अलावा जो परिष्कार 
आप फरेंगे, बह कुछ शब्दों को लेकर द्योगा, वाक्ष्य-रचना, 
शुई के चुदाव, शैलीके प्रयाद आदि से इससे उ्यादा अन्तर 
न पड़ेगा। यानी भारतेन्दु युग का कोई सचेत लेखक व्याकरण 
की दो-चार अशुद्वियाँ घराता हुआ गध लिखता तो उसकी 
जिन्दादिली में ज्यादा फन्न न पड़ता । इसलिये डझिन्दादिली 
का सत्रव सादित्य का इल्कापन नहीं है। अगर ऐसा हो तो 
इल्केपन के डर से कोई भी जिन्‍्दादिल लेखक साद्दित्य की 
दुनिया में पैर दी न ग्खे । 
भारतेन्दु: युग फी गद्य शैली पर थोड़ा और ब्रिचार करने * 

से उसदी कुछ ऐसी विशेषताएूँ सामसे आती हैँ. जो बाद के गद्य 
में विशेषकर सन्‌ २० से सन्‌ ४० तक के गद्य में कम मिक्षती 
हूं। पहली विशेषता यह है कि इन लेखकों के मन में शब्दों 
का चुनाव करते हुए, किसी तरह के निषेध का विचार आदि 
नहीं आता। द्विवेदी युग में दमारे भीतर एक निषेध-भावना 
घर फर गयी थी--एक शब्द को हम जानते दूँ, बातचीत में 
उम्रका प्रयोग भी करते दूँ लेकिन गद्य में उसे लिखें या न लिखें, 
यह प्भ्न वार-बार लेखकों फे सामने आता था। भारतेन्दु-युग के 
लेखकों ने नयी द्विन्दी का रूप सँवारते हुए वह्लला और संस्कृत 
को ओर भी ध्यान दिया, लेकिन सदसे ज्यादा ध्यान उन्होंमे उस 
चोलचाल को भाषा पर दिया जो नित्य द्वी उनके कान में पड़ती 
थी। भारतेन्दु युग की गद्य शैली का आधार घोलचाल की 
भापा है| उस समय फे निवन्धों को पढ़िये--तो यह नहीं क्षगवा 
कि इन्हें किसी ने लिखा है। ऐसा मालूम होता है कि लेखक 
हमसे बातें कर रद्दा है और हम छापे के अक्षरों में मी दूसक्री 
आवाज सुनते जाते हूँ। द्विवेदी-युग में परिष्कार के बहाने गद्य- 


वर्द अालख है! अ+०- ५ >क, * डे 


शोज्ञी का आधार दी पल दिया यया। अधिकंशा लेखओं: 
योजबाल की माया से बार बार बचने की कोशिश करः 
हुए शुद्ध सादित्यिक द्विद्द्ी फो अपनी शेती का गआवाः 
यनाया। 
बोलभाल की भाषा क्र आ्राथार यताने से ही मारतेसु 
शुग फे लेखक अपनी रौल में एक यदुत दी यस्त्ती आदिका रा 
पैदा कर सफ्रे थे। थे जिस शब्द को भा चाहते ये, इसे द्विन्दी 
में पा लेते ये । इस तरइ ये 'फारसी, अरबी और अंग्रेडी के 
शाऊडों का ही रूगन्तर मे कर लेते थे बल्कि दिल्‍्दी भौर संरझत 
का भेद मानते हुए संस्कृत शब्दों का रूपान्तर मी कर लेते थे। 
हमारी ग्रामीण सापाओं में यद्द प्रवृत्ति हैँ कि संस्कृत के शब्द 
अपने सरक्ष तद्धत्र रूप में काम में लाये जाते हैं। मारतेन्दु 
युग के लेखकों ने अपनी शैली में इस प्रशक्त को एमाद़ा। 
उन्होंने तद्धव शब्दों का बहुतायत से अयोग किया, इसके अलावा 
प्राम-भाषाओ्ों से भी ज्ाँ तर दो सका शब्द सींचे और इस तरद 
मयी हिन्द्री फो समृद्ध किया। आगे चलकर ग्रद्द प्यृत्ति बिल्ठुल 
बदल गयी। सस्कृत शब्दों के तद्भव रूप प२ जोर देने के बदते 
इस तह्ूव शब्दों फो भी वत्सम रूप देने लगे । 

यहा पर हिन्दी भाषा के मौलिक विकास पर दो शहर कंदना 
अमंगत न ड्ोगा ॥ पं० अमरनाथ मा भ्रक््चर कहते सुने जाते 
दँ--मेरी माठ्भाषा दिन्‍्दी नहीं दे परन्तु संस्कृतगर्मित द्वोने के . 
कारण दिन्दी देश के अधिकांश भाग में बोली और सममी 
जाती है। इस तरद्द की बातें समा-समाज में आये ट्िन इस दूसरों 
के मुँद से भी सुना करते हैं । यह दिल्कुल सद्दी है कि हिन्दुस्तान 
के अधिकांश भाग में हिन्दी योली और समम्दी जाती हे। देश 
की और किसी भाषा को यद्द' गौरव प्राप्त नहीं है। लेकिन द्वाय 
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कन्नन को आरसी कया ?! कलकत्ते की,हरीसन रोड या बम्बई 
के परेल में उन लोगों की बोली सुनिये जिन्होंने दिन्दी को 
बालसब में यद गौरव दिया है। इनकी बोली हुई दिन्दी 
का रूप-जो दिन्दुस्तान की राष्ट्रमापा का एक मात्र आधार 
हे--पं० अमरनाथ मा को संस्कृतिगरभित अ्रमाठ्भाप दिन्दी 
से बहुत भिन्न है । मा महोदय के लिये क्षम्या है कि 
' मातू-भाषा न दवीते हुए भी ये दिन्दी को उसके किसी भी 
रूप में बोल लेते दूं लेकिन जो लोग हिन्दी को माढ- 
भाषा मानते हैं, उन्हें तो अपनी भाषा के उस रूप की रक्षा 
करनी चाहिये जो सचमुच उनके आये दिन के व्यवद्ार में भ्ररूट 
होता है। ] 
सम्पत्‌ ६०० से लेकर सम्बत्‌ २००० तक दिन्दी का विकास 
किस ओर हुआ हे? हिन्दी भाषा की भागीरथी द्विमालय से 
>समुद्र की ओर बही है या समुद्र से द्िमालय की ओर ? गोर्वामी 
दुप्सादास, भारतेन्दु और प्रेमचन्द्र ने दिन्दी के संस्कृत रूप 
को संवारा है या उसके प्राकृत रूप को? यदि यह दावा सच 
होता कि भारतीय भाषाओं की एकता का आधार संस्कृत के 
तत्सम राब्दों का समान रूप से प्रयोग हू तो वज्नला, गुजराती, 
दिलों, मराठो आदि-आदि भाषाओं का अलग-अलग विकास 
विल्कुज अस्वाभाविक द्ोता । इतिहास की माँग कुछ और थी, 
भआापा-विज्ञान के आचार्या की माँग कुछ दूसरी है। गुजराती, 
भराठो, बड़ला, हिन्दी आदि भाषाओं का अलगं-श्वलग विकास 
श्सलिये हुआ दे कि इल भापाओं ले अपने प्राकृत रूप को 
रॉबास हे । इन सब भाषाओं में जो परस्रर समानता दे, वह 
सेरछत शब्दाबज्ञी से की ज्यादा उनके प्राइत रूप के कारण 
५ है। उन्होंने तत्सम शब्द भी लिये ह और साहित्य-रचना में 
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“विशेष रूप से लिये दें,लेशिन पहला, हिन्दी या मराठी दी 
जञातीयता, उसका घिरोप रूप, उसका बाँकरन या बह मदेस- 
पन जिंसका उल्लेख मोस्वामी तुलसीदास ने क्रिया था, सोझत 


आधार पर उसे समूचे मारत में लोकप्रिय थनाने का प्रश्न काशी 
ओर प्रयाग की गज को छोड़कर दिमातिय की चट्टानें पूजने के 


समान हैं । 

हिन्दी लेखकों की नयी पीढ़ी परिषर्तेत 

देख रही दे दौर इस परिष्त से भाषा और मादित्व के ऐ। 

जे क्षाम उठाना इस, मयी पीढ़ी का ही काम द्दा भाषा विश 
रत 


से अपरिचित था। वा देकि ५१ पी गे 
ज्ञनता शिक्षित होऋर दो पदुचाने और ' 
रूप संवारने में दाप चटाये का देती ६ 
होगी भो दुमारी माया और सािस्य के इन पर बार 
जायेगा और य| | ढी हम त्रि री बोप 
कै जायेगा। ये द्रिद्र जिन ज्लेडर 8 
ब्यो राधद्रमाग मानने आये ट्ूल्दी चर्गेगे द्रीर लियेगे ! 
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घिचार करते हुए, जो तत्सम खिचड़ी पकाई थी, उसमें अब 
दरिद्र नारायण भो हिस्सा बदायेंगे। यद्द मानी हुई घात है कि 
ऐसा दोने पर आचार्य ह्ाग यह विवाद करेंगे कि इन असंस्कृत 
और प्रशिक्षित व्यक्तियों मे इमारे शुद्ध साहित्य और शुद्ध 
संस्टोति के चौके फो छूत कर डाला। दरिद्र नारायण को बहुत 
दिन तक भूखा रखा गया ह५ साम्राज्यवाद ने उनके पेढ 
को ही नहीं मारा, संस्कृति फे नामपर भा उन्हें. यथाशक्ति 
भूखा मारने की कोशिश की हे । शिक्षित ओर जाप्रत होने 
पेए जनता क्षकीर सींचकर चौके से बाद्र नहीं रखी जा 
सफकेगी। वास्तव में वही संस्कृति की निर्माता है; वह तदूभव 
ओर तत्सम रूपों का, संस्कृत और प्राकृत रूप का, माठ्भाषा 
और राष्ट्रभापा के प्रश्नों का समाधान करने वाली है। उस 
समय, देखना द्ोगा कि हिन्दी फो गद्य-रीली आज की-सी ही 
रहती है. या उममें यहुत बड़ा परिवतेन द्ोता है। 
« ऊपर जो कुछ कद्दा गया है, उसका यह ,अथे नहीं है कि 
हहिल्दी के बढ़े लेखकों ने श्रोलचाल को भाषा को आधार मान- 
कर अपनी हौली को रचा ही नहीं है। प्रेमचन्द फे उपस्याप्त इस 
यात की ज्ञीता जागती मिसाल हूँ कि वोलचाल को भाषा को 
आधार भानने से कितनी लोकप्रिय रचनाएँ को जा सकती हैेँ। 
कविता के क्षेत्र में श्री मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, नरेन्द्र, सुमन, 
गिरला कुमार, केदारनाथ, नेपाली, आदि मे सरल और सुत्रोध 
शैत्ती अानाने की चेष्टा की हे। युद्ध काल में और डसके वाद 
छुड लेखों ने सचेत द्वोकर इस तरफ ध्यान दया है और उन्हों 
नें छायावाद के उत्तरकाल की शैली को बदला है.। कोई नहीं 
कह सकता कि इस भ्रैयरन से उनकी व्यंज्ञना शक्ति कम दो गयी 
है । बल में यद शक्ति क्रम होने के वदले और बढ़ गयी हे । 
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* पुरानी शैली की जड़ता सबसे ज्यादा नाटकों में असरदी 
है। नाटक की सफलता सबसे अधिक बातचीत की स्शामावरिकवा 
पर निर्भर है । दिन्दी में मिन लोगों ने नाटक लिखने का रिकार्ड 
तोड़ा है, उन्दोंने भी इस स्वामात्रिकता को यारन्वार ठुराग्रा 
है। यदि नाटक की फथा-वस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक हुई, तब 
तो लेखक अबने लिये थूट मानता है कि वह अधिऊ से अधिक 
अरबाभाविक शैज्ी अपना सकता है। बात संस्कृत शब्दों की, 
नहीं है; तत्सम रूप नाटकों में भी खगये जा राऊते हैँ । अखा- 
माविकता फी जड़ तम्वे-लम्वे उलके हुए वाक्यों फी रचना हे। 
जिस लेखक फ्ो रंग मंच का थोड़ा भी ज्ञान होगा, यह तुरन्त 
परख लेगा कि जिस नाटफ के वाक्य बोलने में अमिनेता दाँफ जाये 
ओर दर्शक इनके आादि-अंत का दी पता लगाता रह जाये, 
यह नाटुक फमी सफल नहीं हो सकता । दुर्माग्य से अरयामाविक 
बावय रचना फो कठिन सममकर उससे पाठ्य-क्म की शोमा 
भी यद्राई जातों है। एक नाटक इन्टर्मीियेट के विशार्थियों छो 
पद्ाया जाता है। इसको अचानक थीच से खोलने पर विक्रममित्र 
नाम का पात्र यह कईते देखा जाता दे-- 

“यवनों के आक्रमण से जब माजय और शिविगण | 
स्थान फे निकट नद्दीं ठदृर सफ्रे और सगव की केख्ीय में 
शक्ति में भी अपने कर्तठय का प्रालन जब नहीं किया तब उहहेँ 
सिंधु फे दक्षिण मध्यनिका औौर कर्कोटक में शरण जेनी एड़ी 
मेपयाइन क्ारवलि और प्िवामद यमुमित्र ने सेगा साथन में 

डूनफी सशायताऊर उन्‍हें दन्‍्दीं ध्यानों में स्थिर दिया और चांगे 
ददुऋर मयनों के दस बार शाकल तथ पट्टँचा दिया। 


इन दांकयों में 'उन्हें, उन्हीं और “धान, र्यिए के होड़े 
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दर्शनीय दूँ । यदि नाठकझार आँख खोलऋर लिखने के साथ 
कान खोलकर अपने वाक्य सुनते भी जायें तो विक्रममित्र से 
ऐसे श्रनगढ़ वाक्य न कददलाये | उसी पृष्ठ पर विक्रममित्र महाशय 
पुन: फदते सुने जाते हेँ-- 

“इन मालकों की सनातन वैदिक विधान में जो आस्था थी, 
उसने पितामह बसुमित्र वो तो प्रभावित किया दी, जैन क्ारबलि 
सो इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने सालब महदेन्द्रादित्य 
के साथ अपनी पुत्री सौम्य दर्शना का विवाद फर दिया।” इस 
बास्य में आस्था! शब्द पर ध्यान दीजिये। यह “आस्था! करत्तों 
है, उसने वसुमित्र को प्रभावित किया। लेकिन आगे कर्ता से 
यदक्ष कर फरण बन गयी और जैन ज्ारघलि उससे प्रभावित 
हो गया। कर्ता, करण के उलकाव में वाक्य अ्शुद्ध और अस्वा- 
भाषिक घन गया है। छपने पर उसने चार पंक्तियाँ पेरी हैँ. यदद 
अलग से । ड 

एक सामाजिक नाउफ लीजिये। इसमें नोतिराज़ “एक समाज- 
खादी युरक, उम्र चौप्रीस वर्ष” और विमला “एक युवती, उम्र 
रे८ बष” आधुनिक विज्ञान पर धश्स फर रहें हैं। मीतिराज 
ऋदता है :-- 

“आधछिए आप रमणो हूँ न? जिस दिन आप कमल कुसुम 
के समान दतमान सामाजिक पानी ही सद्द से ऊपर उठ अआेंगी, 
इस दिन यह कद देंगो झि त्यागवाद मदान्‌ नहीं दो सकता। 
जिस त्याग का दिदयोरा पीटा जा रद्दा हे बह या तो समाज में 
इस सम्रय जो घमे प्रचक्तित है उस धर्म फ्रे मय से किया ज्य रहा 
है यापद समाप्त में प्रतिप्ठित स्थान प्रात करने फे लिये जिया 
जाता है सारे दान-पुए्य, सत्कर्म कट्दे दाने याले कार्य इन्हीं 
दो हारणों फे परियम हैं। सारा सामादिक सगठन ही अवै- 


शानिफ नहीं है, यह त्याग की अ्ेश्ानिक ओं चीज वैज्ञानिक 
नहीं है, यह महान्‌ हो ही नहीं सकती। मिप्र विमला, इस युग 
के दो सबसे बढ़े तत्यवेत्ता हँ--डारतरिन और कार्ल मामा 
दोनों अदणणयादी हैं ।” 

चाईस साल फी लड़की के घीरज़ की प्रशंसा करनी दवोगी। 
लगभग पूरा पेज सुन जातो है और एक बार भी उस रश साल 
के युवक को नहीं टोझुती। नीतिराज़ ने भी, मालूम द्ोता है, 
फालेन में ट्विन्दी फे नाटक ही पढ़े हैँ । इसलिये विमला से कददटा 
है-"आपिर आप रमणी द न!” क्या ही अ्रच्दा ही कि कालेज 
के लड़फे सहपाठिनी विद्यार्थियों फे लिए ऐसे दी सुदूर 
शब्दों का प्रयोग किया करें। “सामाजिक पानी की तद”, से 
ऊपर उठाना भी कभाल है। एक वाक्य में नीतिराज रुर्बनामों 
का प्रयोग भूल गया हू. इसलिए “जो धर्म प्रचलित हैं उस 
धर्म के भय से,--वार थार धर्म की दुद्ाई देने लगता हे। 
'समाज में प्रतिष्ठित स्थान आप्त करना! आदि गेसे दुसड़े हैं जो 
नाटक की वाक्य-रचना मे दूँठ जैसे सड़े हं। नीति राज ने 
डारबिन और फाल माक्स को ही पानी नहीं दिया, वोलचाज् डी 
हिन्दी पर भी पानी फेर दिया है । रे 

नाटकों में इस तरह की शैली ज्यादा दिन नहीं चल सकतो। 
पास्य-क्रम में शामिल करने पर भी इस तरह के नाटक दिन्‍्दी क्ले 
रंगमंच का उद्धार सदी कर सकते । 
« झ्रालोचम में गंभीर चितन के माम पर दर तरह फ्री वाक्य 
रचसा प्ाम्य सममी जाती है। एक उदादरण देना दी काफी 
होगा। “सामाजिक शक्ति फे सट्ठठन में पररर विरोधी शक्तियां 
का ज्ये संघर्ष होता हूं, साहित्य उसका सजीब चित्रणऋर यह 

कर देंता हैं कि उप्तमें बद् सक्रिय रूप से भाग ले रहा है 
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और यह कि धद्द सामाजिक सड्ठठन शक रिथिर वस्तु नहीं हे, 
चल्कि गतिमान और परिवर्तनशील है।” इस बात को और भी 
सरल ढंग से कद्दा जा सकता था और इस तरद्द का वाक्य रचने 
के लिये गम्भीर चिंतन फी दुद्दाई नहीं दी जा सकती। वाक्य फे 
बेठंगेषन का कारण गम्भीर चितन नहीं, अप्रेदी के (४४७ का 
भद्दा अनुवाद दे, यह कि बह।! $' 

सक्तेप में हिन्दी की गद्य-रीली को सँवारने के लिये वाक्य 
रचना पर ध्यान देना सइ से ज्यादा जरूरी है। लिखते समय 
हंस वाक्‍यों का सुनते भी जायें या लिख लेने पर उन्हें जोर से 
पढ़ कर सुनें-सुनाये जिससे कि उनका श्स्वाभाविक प्रवाह तुरन्त 
मालूम हो जाये और हम उनमें आवश्यक सुधार कर सके। 
इसके अलावा संसार की दर मापा के पुष्ट गद्य का आधार आम 
ज्ञनता की घोलचाल की भाषा रही है। हमें अपनी गद्य-शैली 
को सबल और समर्थ बनाने फे लिये किर यही आधार कायम 
करना है। ऐसा करने से हिन्दी भारत की दूसरी भाषाओं से 
दूर नजा पढ़ेगी। यद भय इमलिये पैदा होता हे कि हम 
भारतीय भाषाओं के विकास को ही गलत समम बैठते हैं। यह 
बिकाप्त संस्कृत की ओर नहीं लौट रहा है थल्कि तहुव रूपों को 
अपनाता हुआ भाषा के प्राकृत रूप की ओर यदू रहा दे-- 
प्राकृत, अपने मौलिक और व्यापक अर्थ में। भाग्तेन्दु और 
प्रेमचन्द्र की शैली इसी विकास की ओर संकेत करती है। 
हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता हिन्दी बोलदी है या उसे समभती 
है। लेकिन इम अपनी गद्य-रैली को उस जनता के बोलने- 
सममने वाले रूप से बहुत दूर ले आये दँ। इस तरह कद 
लोकप्रिय नहीं बन सकती। साक्षरता फैलने पर यद्द गद्य-रीली 
बंदलेगी । नयी पीढ़ी के लेखकों पर विशेष रूप से यद् भार 

श्र 


श्र प्रगति और परम्परा 
है कि थे अपनी शेली को इस तरद गएेंफि शिक्षा प्रसार में 
उससे. सद्दायता मिले और देश की कोटि-कोटि जनता के सम्पर्क 
से ये स्पयं भी अपनी भाषा और साहित्य को सम्रद्ध बनायें । 
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कुरुच्ेत्र भर सामघेनी 

कचि दिनकर फी ये दोनों कऋविता-पुस्तके नयी पीढ़ी के मान- 
ईसफक संघर्ष का यहुत सुन्दर प्रतिविम्ब हैँ। देश के बुद्धित्जीबियों 
ओर लेखकों के मनोदेश में कौन-सी समस्‍यायें धुमष्ट रही हैं और 
वे किस तरह उनका समाधान पाने की कोशिश कर रहे हैं, यह 
चांत बड़ी खूबी से इन रचनाओं में प्रकट हुई है। वि 

इस युग की सबसे दृदय-विदारक और इतिहास पर गहरा 
प्रभाव डालने बाली घटना भारत का जनसंहार है।इस आँधी 
में मनुष्य फे तमाम आदशे, पुरानी मान्यतायें, साहित्य और 
संस्कृति में प्रतिष्ठित प्रेम भर सद्दानुभूति फी सदूभावनायें जीणे 
शीर्ण पन्नों-सी उड़ता दिखाई देती हैँ । इस आँधी में विश्यास 
के दीपक को जलाये रखना बड़ी ज्ञीवट का काम है। कभी-कमी 
रेसा क्षणता है कि इस मममा में यह दीपक बुक जायेगा। 
भारतवर्ष की उदेरा धरती ने संसार को बड़े-बड़े आदर्श ही नहीं 
दिये, इनकी रक्षा फरने फे लिये त्यागी और वलिदाती पुरुष 
भी दिये हैं । क्‍या साहित्य और कया राजनीति, दोनों ही क्षेशओं 
में ऐसे ध्यक्तियों का अमाय नहीं है जिम्दोंने इस मंमा के साथ 
चहने से इंकार किया है) दे अपनी सम्पूर्ण शक्ति से इन आदर्शों 
की रक्षा फरने में लगे हूं, जिनके आधार पर सादिस्थ और 
राजनीति की परम्परा महान्‌ चनी थी । 

मोआखाली और विद्दार के हत्याकांड के याद दिनकर ने 
लिखा था :-- 

नारीनर जलते साथ हाय 
ऋलते हैँ मांस रुघिर अपने; 
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जलती हैं वर्षा की उम्र 
जलते द्वें सदियों के सपने। 
श्रो बदनसीब ! इस ज्वाला में 
आदर्श तुम्दारा जलता है, 
सममायें कैसे तुम्हें कि 
भारतवर्ष तुम्दारा जलता है? 
जलते हें. इदिन्दू-मुसलमान, 
भारत की आँखें जलती हैं, 
अआने वाली आज़ादी की 
लो दोनों पाँखें जल्ती हूँ। 


ये पंक्तियाँ उस समय लिखी गई थीं जब कि इस भयानक 
नरसंद्वार का पहला दौर शुरू हुआ था। द्िसा-प्रतिद्िसा के 
चक्र में घूमते हुए देश आज क्दोँ पहुँच गया दे! कत्रि झी 
भ्ात उस समय भले द्वी किसी को अत्युक्ति लगी दवा लेकिन आज 
तो उसका अक्षर-अक्षर सच ही रहा है। आदर्श भी जतते हैं, 
भारतवर्ष भी जलता दे; दिन्दू-मुसलमानों फे साथ आशादी की 
वाँखें भी जल रहीं हैं । देश के नेता पुका-पुकार कर कह रहे 
हैं कि द्िसा-प्रतिद्दिंसा की इस चक्की में आजादी परिस जायेगी! 
दिनकर ने लिखा था < अंधकार फे व्यूद से लड़ने के स्िये 
अकेली किरण मी आगे बढ़ेगी । दम वह दृरय भी देख रहे हैं 
जब दत्याह्ांंड के समर्थक के तुमुल्त कोकाइल फे वीच में भनेर- 
जन अब भी एकता और जनतंत्र की मशाल लिये हुए अटल 


से हैं । 
दिसी समय बेंगाल के ' अकाल से दिनइुद का हृप्फ 
22 3 है 

आन्दोलित हो उठा था । इस समय ही बेदसी और धदपदाइट 
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जैसी 'आग की भीख में प्रकट हुई है, चैसी अन्य कविताओं 
में कम हुई है। दिनकर लिख सके :-- 
मन की वँंधी उमं्गें असद्दाय जल रही हैं। 
फिर भी बद देश के भविष्य के प्रति अपनी आशा को सजीव 
रख सके थे । दूसरे देशों की जनता के स्वाधीनता-संग्राम से 
उनकी आशा को बल मिलता है। युद्ध के उपरान्त यूनान की 
जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से युद्ध छेड़ दिया था। पच्छिम 
के इन देशों फे ज़न-जागरण का स्वागत करते हुए कवि ने 
लिखा था :-- 
खड़ा हो, कि पच्छिम के कुचले हुए लोग 
इठने लगे ले मशाल, 
खड़ा हो, कि पूरव की छाती से भो 
फूटने फो है" ज्वाला कराल! 
खड़ा दो, कि फिर फूँक़ विष फी लगा 
धूजंटी ने वज़ाया विपान, 
खड़ा दो, जबानी का झंडा डड़ा 
ओ मेरे देश के नौजवान! 
दिनकर राष्ट्रीय-गौरव और हमारे स्वाधीनता संग्राम की 
दरम्परा को लेकर सादित्य-क्षेत्र में आगे घद़े ईं।इस परम्परा 
के अन्य फवियों फे पाँव कुछ डगमगाने लगे हैँ ।। उनकी वाणी 
में स्पष्टता और गंभीरता के बदले जनता में अविश्वास और 
कभी-कभी तो साम्प्रदायिक द्वप भी प्रतिध्यनित दोने लगा हे। 
दिनकर ने “रसवंती” और “हुन्कार” की परम्परा को आगे 
अद्गाते हुए उद्ात्त स्पर में कष्दा हे :-- 
गरज कर थता सशभ्को, मारे ध्सी के 
मरेगा नहीं हिन्द देश, 
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के लट्दू फी/नदी तैर कर आ गया है, 
कहीं से कहीं हिन्द देश! 
लड़ाई के मैदान में चल रहे 
लेके हम उसका उड़ता निशान, 
खड़ा हो जवानी का मंंडा उड़ा 
ओ मेरे देश के नौजवान! 
यह कविता १६४४ में लिखी गई थी। इस विश्वास, को अं 
भी दृढ़ता से अपनाये रहना ,करि हिन्द-देश दूसरे की द्व्सि * 
अपने। ही श्रतिर्टिसा से नष्ट नहीं द्वोगा, "आज और भी आवश्य 
है। दिनकर उन कवियों में हैं जिन्हें. मलुष्य और उसकी र्शाः 
में विश्वास है| उनके अतिरज्चित चित्रों के बावजूद यद विरवाः 
उनके राग का प्रधान स्व॒र है ५ इनके स्वर को शक्ति का, ढंदा 
भाष-व्यंजना का यद्दी मूल स्रोत हे । 
सच्चा आंदर्श कौस सा है ? नयी-पीढ़ी किस धर्म, किस नी 
को अपना सम्बल बनाये ? वर्तमान युग में सम्रद्धि के यान 
साधन तो काफ़ी विकसित दिखाई देते हैँ; कया यद बुद्धि व 
एकांगी विकाप्त नहीं है ? मनुष्य की सहृदयता आर उसकी शु* 
बुद्धि म क्या कभी सामजस्य स्थापित किया जा सब्र हट 
पुकक्तेत्र काव्य की प्र-भूमि इन्दीं प्रश्नों से बनीं दे। भीष्म क्रो 
अर्जुन के द्वार कवि मे सात सर्गों में इन प्रश्नों का उत्तर देने के 
प्रयास्त किया है। भूमिका में लिखा है :-- ह 
“दूर असल, इस पुस्तक में मैं+ प्रायः सोचता द्वी रद्द हूँ 
भीष्म के सामने पहुँच कर कविता जैसे मूल-सी गई दो । कि 
भी, कुरुच्ेत्र म॒ तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के गनौः 
प्रत्तिष्क का चमत्कार | यद्द तो, अंद तक, एक साधारस मनुष्य कु 
शंकाकुल दृदय ही दे जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोर 


हे 
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रहा है । तथारतु !” यह कद्दना बड़ा कठिन है कि शंकाकुल हृदय 
मस्तिष्क पर चंद कर योल रहा दे या मम्तिप्क ही शंकाकुल 
होकर हृदय में म्बलबली मचामे उतर आया हे। पुस्तक पढने 
से एक धान स्पष्ट ज्ञान पड़दी हे कि कवि के विचार उलम गये 
हैं और जो समाधान भीष्म पहले प्रस्तुत करते दूँ, उनका अंतिम 
समाधान उससे काफी भिन्न है । 
चेबसी और छूटपटादट फी भावना, भावों की ऐंठन और 
ममोस जो अकाल भऔर युद्ध संबंधी ऋविताश्ं में प्रकट हुई थी, 
यह कुरुक्षेत्र फे संनाश के बहाने यहाँ बारबार श्ाँखों के 
सामने भआाती है । मनुष्य की हत्या, उसके रक्तपात से कवि ऋा 
हृत्य ककमोर उठता है । इन्हीं के चित्र वारघार आँखों के सामने 
आते हैं. जिससे मालूम होता है कि कवि फे मन में सवसे प्रवल 
समस्‍या कौन सी दै। द्रीपदी के लिये लिखा है कि युद्ध के 
उपरान्त क्रोध से दाँत पीस फर, 
“आदमी के गम लोहू से चुपड़ 
रक्तेणी कर चुकी थी केश की, 
केश जो तेरइ बरस से ये खुले ।” & 
भ्रतिद्दिसा का यद्द रूप देखकर पाठक के हृदय में द्रौपदी के 
लिये सद्दानुभूति नदी उत्पन्न होती। पांडवों के शिविर से हपै- 
ध्वनि उठती है लेकिन दवा में लड़खड़ाती हुई फिर वहीं लौट 
आती है। युधिप्ठिर को इस हरपे-थ्वनि में भी छिपा हुआ 
नियति का व्यंग्य सुनाई देता है। उनके कानों तक पुत्रद्दीन 
माताओं और विधवा नारियों की पुकार पहुँचती हे। जो अपने 
मारे गये हूँ, उनकी याद भी बार-बार सताती है। युधिष्ठिर 
सोचते देँ कि राज्य छोड़कर बन चले जायें तो शायद यह. 
गलानि मिट जाये | दूसरे सर्ग में भीष्म _पितामद इसका उत्तर 


|| 
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पाप नहीं होता । जो युद्ध न्याय के लिये किया गया है, इस पर 
पश्चात्ताव करना आवश्यक है। घमं, तप, करुणा, चमा आ्रादि 
के सुर्दर मात व्यक्ति के लिये हैं लेकिन जब पूरे समाज का 
प्रश्न उठता है सत्र हमें तप और त्याग को भूलना पड़ता है। 
योगियों को ये मब शोमा देते हैं । युद्ध से भय खानेवाले बनद्वीन 
कापुरुषों के भी ये सद्दायक दोते हैँं। आत्मबल के मदारे 
देह का संप्राम नहीं जीता जा सहझुता। तीसरे सर्ग में भीष्म यहाँ 
तफ कह डैते हैं कि हिंसा फे सामने तपस्या सदैव द्वारी है और 
इसलिये दानकों से देवता सदैव हारते आये हूँ :-- 
“द्विंता का आधात तपस्या ने 
कब कहाँ. सहा ,है। 
देवों का दल सदा दानवों 
से द्वाता रहा हे।! 

भीम युधिष्ठिर से सीधा श्रश्न करते हैं, “वुम्दें मनःशरक्ति 
प्यारी थी तो भरत राज्य का लोभ करके वन से क्‍यों लौटे थे १” 
यहाँ मनःशक्ति और देहिक पौरुष में एक आंतरिक विरोध- 
देखा गया हे। आगे चलकर बुद्धि और हृदय का विवार, 
मनुष्य के वैज्ञानिक साधम और उसकी निधनवा--यद इन्द् 
ओर भी स्पष्ट रूप से सामने आया हे। यह असंगति क्यों 
उत्पन्न होती है और उसका समाधान क्‍या है, यद घात अंतिम 
सगे में कुछ स्पष्ट होती है । कै ! 

भीष्म को ऐसा लगता है -कि करुणा और क्षमा के भाव * 
यबद्दार ज़गत्‌ में बिल्कुल निरथक हैं। वे इन्हें क्रीब-जा। 
हर कलंक कहते हैं. और धर्म-युद्ध को पोरुष फी जागृति कदते 
: | यदि इस बाठ से उनके हृदय छो संतोष होवा तो समस्या 
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का समाधान यहुत सरल दो जाता! कठिनाई यह है कि 
युधिष्ठिर के समान वह भी चाहते हैं कि पृथ्वी पर फरुणा, प्रेम 
और अद्दिसा फैले :-- 
५ज्नियें मनुज किस माँति परस्पर 
होकर भाई भाई ५ 
कैसे रुके' प्रदाइ क्रोध का, 
कैसे. रुके लड़ाई (” 

इस पुस्तक में एक विधादी सदर के समान साम्य और घ॑घुत्व . 
की भावना छन्दों में यार-घार मुखर द्वो उठती दवे। यद्ध भावना 
देश फी जनता के उस वधुत्व की सूचक दे जो इतने जनसंद्दार 
के बाद भी निष्किय और निष्प्राण नहीं द्वो पाया। भीष्म के 
सामने अ्रश्न यद्द है कि आदशे तो सुन्दर है परन्तु बइ प्ृष्बी 
पर उतर नहीं पाता । शान्ति की लता को पाल पोस कर घढ़ाने 
वाले द्रव्य इस छुणा और कलह फे संसार में मिलते 
नहीं हैं । 

चौथे सं से भीष्म के चिंतन का क्रम कुछ-कुछ यदलने लगता 
है। महाभारत के संघर्ष में वे सम्पू्े भारतवर्ष का विर्फोट 
देखते हैँ । फल्लह और बैर को अप्ति वर्षो से सुलग रही थी जो 
मद्दभारत के रूप में अचानक जल डठी। भीष्म को यह भी 
अनुभव होता हे कि युद्ध के लिये युधिष्ठिर और वे रवय॑ दोनों 
डी उत्तरदायी हूँ । ज्िस दिन जुए में द्वारने के बाद द्रौपदी का 
बस्य खींचा गया था, उस दिन “तुम हारे, सें भी हारा,”--दोनों 
की द्वी पराजय हुई थी | नारी अपनी रक्ा करने के शिये मलुंष्य 
से निराश दोकर देवता को पुछारे, यह देश के पतन का लक्षण 
है।दे अपने को धिक्‍कारते हें कि उनकी “नीति” यह सब 
अत्याचार देखती और सुनती रहो। और अपने तक से उनको 
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घटस्थ रहने के लिये चाध्य करती रही । उनको ऐसा लगता है हि 
सारा दोष वृद्धि का है। यदि वे “हृदय” की बात सुंनते सो 
उसी समय दुर्योधन को रोकने और युद्ध बिड़ने की नौगत ही 
न आने देते । वास्तव में दोप धद्धि का नहीं है. बरम्‌ उस नीति- 
शाब्र का है जिप्तमें राजा फे नमक खाने को इतना मदर्व दिया 
गया शा कि नारी की लउ्ज़ा भी उसके आगे नगण्य हो जाती 
,थी। मीष्म मानते हैं कि उन्दोंसे न तो कौरवों का दित साधा, 
न पांडवों का; अ्रपने द्वी दन्‍्द्रकों सुलमाने के लिये इसने 
कौरवों को देद्धिक शक्ति दी और पांडबों को हृइ्य दिया। 
आगे चल कर वे नोति और सहृश्यता फे संघर्पे को रा 
फरते हुए कद्ते हैँ :-- 
बुद्धि शासिका थो जीवन फ्री, 
अनुचर मात्र हृदय था, 
मुमसे कुछ खुल कर कहने में 
लगता उसको भय था! 
5 0 
कर पाता यदि मुक्त हृदय का है 
मलके के शामन से, 
उतर पकड्ता बह दक्षित की 
मंत्री के धआसन से; 
गज़दोद की ध्यमा उठाकर 
करी अचारा दीता , 
/ ऑ्याय-यश्  लेडर दुर्योधन 
को मन्कारा दवा 
इन पंक्तियों से श्प्ट है कि हृदय प्रा मस्तद् ढो यह शांत 
दा सलत नतिशास थे झागए है। मलिक से गत मीति! 
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शाक्ष का कोई अभिन्न संबन्ध नहीं है। यदि सही नीतिशाम्र को 
अपनाया जाय तो यह मस्तिष्क बनास हृदय की समस्या हल 
दो जाती है । राजद्रोह की ध्वजा उठाने का काम बुद्धिवादी होने, 
पर भी किया जा सकता है । 

पाँचबें सर्ग में कब्रि अपने को संक्रान्ति-काल का प्राणी 
कहता है और बताता हे कि शान्ति खोजते हुए जब्र वह प्राचीन 
इतिद्दाघ की तरफ जाता है, तो वहाँ भो प्रथ्वी-आकाश में लपदें 
फैली हुई देख कर सिहर उठता है | वह इतिहास का अंध-मक्त 
नहीं है। बड़ी मार्मिक ब्यथा से वद्द पूछुता हे :-- 

“यह स्व्रस्तिपाठ है या नव अनल प्रदाइन ? 
ध्यह शास्ति-स्नान ट्ैया कि रुघिर-अबगादन 
सम्रादू भाल पर चढ़ी लाल ज्ञो टीका, 
चन्दन है या लोहित भ्रतिशोध किसी का ?”? 

युधिष्ठिर और भीष्म दोनों के ही मुँह से कवि एक सुखी 
शांत संसार की कल्पना को ज्यक्त करता है। युधिष्ठिर वरमाला 
लेकर खड़ी हुई विजयश्री पर दृष्टि नहीं ढालते। उसके वल्म 
रक्त से भींगे हुए हैँ, आँचल में लपटों की मालर है और काले 
बादलों में ध्वंस का धुआँ भरा हुआ है। भीष्म फे वाकयों से 
युधिष्ठिर के हृदय का संताष नईी हुआ; इसीलिये पाँचवें सगे में 
ये फिर युद्धोत्तर विभीषिका का मार्मिक वर्णन करते हैं। बीर 
सो मर चुके हैं, विधवाओं पर शासन करने के लिये युधिष्ठिर 
और उनके भाई बच रहे हैँ। वे मानते हूं कि द्रौपदी का बद्दाना 
करके लोभ के लिये है। उन्होंने युद्ध किया था। 

घड़े सगे में विज्ञान द्वारा जुटाये हुए साधन और उनका 
डुष्परयोग, इस कटठसत्य पर कब ने तीत्र श्रकाश डाला है। 
वास्तव में इस असंगति फा उत्तरदायित्व बुद्धि था विज्ञान पर्ट 
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नहीं है। दमारी सामाजिक व्यवस्था में जो वे भेद बना दुआ 
है, उससे विज्ञान के तमाम आविप्कारों द्वारा मनुष्य का 
कल्याण करने के बदले शासक वर्गे निदित स्वार्थों की रक्षा के 
लिये जन साधारण की हत्या करता है| यह संघष वृद्धि और 
हद का नहीं है; यद्द संपर्ष दो वर्गों का हे जिनमें से एक 
बर्म मानवीय विक्राम के महयान्‌ साधनों का «दुरुपयोग करके 
पूरे समाज को पराधीनतापाश में वाँचे रहता है। ऐटम की 
शक्ति से यातायात के साधन, उत्पादन और वितरण की योजनायें 
कितनी अधिक उन्नत हो सकती हैं. किन्तु उसकी शक्ति उपयोग 
ध्वंस के लिये ही किया गया दै। संयुक्त राप्ट्र समा में अमरीका 
से घार-बार इस बात की माँग का गई दे कि शेटम:वर्मों का 
प्रयोग युद्ध में वर्जित कर दिया जाये। परन्तु जिस समाज में 
पूँजी थोड़े व्यक्तियों के पास केन्द्रित है, वहां इस तरद के तक 
की कोई सुनवाई नहीं होती । जब तक समाज से यह वर्ग-भेद 
न मिटाया ज्ञायेगा, तव तक साम्य और बंघुत्व के सपने सपने 
“ही रहेंगे । दिनकर ने लिखा हे :-- 
इस मलुज फे द्वाथ से विज्ञान के भी फूल+ 
वद्र॒ होकर छूटते शुम-धर्म अपना * मूल। 
इससे प्रकट है कि विज्ञान के फूलों का घर्म शुभ ही है; पद 
दोष मनुष्य का हे जो इस धर्म को भुलाकर वद्द विज्ञान का 
बद्ध के रूप में प्रयोग करढ़ा हे। हि 
सातवें सर्ग में युधिष्ठिर को शान हुआ और मीष्म ने इन्हीं 
के मनोभाव को दुद्दरा कर शंकाओं का समाधान किया। मोप्म 
कद्दते हैं कि मनुष्य तो अवश्य मारे गये दें परंतु इससे मनुष्श्ता 
नहीं मर गई। मनुष्य का उदार किमी आध्यात्मिक शूक्ति द्वारा 
जहीं, उसकी मलुप्यता द्वारा द्वी संमव है। वासना और वैराग्य 
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के दो कयारों से टकराती हुई मानवता की धारा बहती आई 
है | लड़ने-कगड़ने के बावजूद मनुष्य अत्र तक बढ़ता हीं 
आया है| वे युधिष्ठिर से कुरुक्तेत्र का स्भशान छोड़कर मानव 
समाज को त्याग और बलिदान का नया पंथ दिखाने को कहते 
है। बद घोषित करते हैं कि इस प्रथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 
सभा मनुष्य समान हैं. और जो शक्तियाँ उनके विकास में वाधक 
होंगी, वे नष्ट दो जायेंगी । घसती के गर्भ में सत्र को खिलाने, 
सम्रका पालन करमे और सब्रको समृद्ध बनाने के साथन 
विद्यमान दूँ ! इन साधनों से यदि समाज का दर व्यक्ति लाभ 
नहा उठा पाता, तो इसका कारण सामाजिक विपमता है।वे 
मनुष्य की शक्ति का गुणगान करते हैँ; उसकी--“अ्रम्वेपणी 
बुद्धि” की भी प्रशंसा करते दे । ईश्व९ ने जिन तस्‍्तयों को प्रथ्वी फे 
गसे में छिपा दिया था, उन्हें, उद्यमी पुरुष ने अपने श्रम से 
खोज निकाला हे। मतुधष्य के श्रम पर बड़ी सुन्दर पंक्तियाँ 
लिखी गयी हैँ । कवि भाग्यवादियों को भत्सेना करता है और 
बताता है कि नियति की रट लगाने वाज्ते व्यक्ति सामाजिक 
अन्याय कर समर्थन करते हें । समाज की साटी अव्पवस्था का 
आधार श्रम की चोरों दे । एक आदमो पसोना बद्दाता हे; दूसरा 
उस पर्मीने फा फल चखता हे | 


“एक मनुज्ञ संचित करता है 

अथे पाए के बल से, 
ओर भोगता उसे दूसरा 

भाग्य वाद के छल से। 
नर समाज का भाग्य एक हे 

बह श्रम, यद भुजयल हे ; 


कुरुक्षेत्र और सामघेनी इ्ड्श्‌ 


ओर कोई दूसरा जीवन पाना दुष्कर है।जों लोग सांसारिक 
कर्म छोड़कर ध्यान के निर्विकार संसार में निवास करना 
चाहते दूँ, वे अपना या दूसरों का कोई कल्याण नहीं कर सकते । 
सत्य के शोधक के सामने मानव-समाज को दीनता खड़ी हुई हे! 
«इसे चाहिये अन्न, चसन, जल 
डर इसे... चाहिये आशा , 
इसे चाहिये सुदृढ़ चरण, मुज « 
इस चाहिये मभाषा 
भऔतिकता की इस कठोर भूमि पर द्वी सत्य, परमार्थ, ज्ञान 
ओर बैराग्य की तमाम समस्‍यायें सुलभाई ज्ञा सकती हैं। 
मलुष्यता की इति वल्कक्ष या मुकुट में नहीं ट्वै। इन दोनों से 
इतर जनसाधारण के कल्याण में द्वी सत्य की प्रतिष्ठा है। कवि 
की निम्न पंक्तियाँ आज के भारत पर कितनी खरी उतरती हैँ 
“ज्ञत विज्षत्त है भरत भूमि का 
अन्न-अज्ञन वाणों से, 
आहि, त्राहि! का नाद निकलता 
है असंख्य प्राणों से। 
कोलाइल है, मह्दात्रास है 
विपपर आज हे भारी 
स॒त्यु विवर से निकल चतुर्दिक 
तड़प रे. नख्नारी! 
इसीलिये दिनकर फा यह रवर हि “ममुप्यता अब लक नहीं मरी 
है, एक संबल के रूप में साम्य ओर ब॑धुस्व॒ की ओर बदने वाले 
प्रत्येक पथिक फे साथ दँधा हुआ है ।' 


कुरुक्षेत्र के तमाम चितन का फल यही निकलता है. कि 
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ऋग्सोसी भाषा के और वहुत से शब्दों मे ज्ञी अ्रैमजी ही 
नदीं, योरप को और दूसरी भाषाओं में भो प्रचलित द्वो गये हूँ, यह 
एक शब्द रिपोर्ताज् भी हे । इसकी शक्ल और सूरत 'ँगरेजी 
के रिपोर्ट शब्द से मिलती जुलती है जो हिन्दी में आकर सीधा 
रपट हो गया है। रिपोर्ट ज्यादातर असवारों के लिये लिखी 
जाती है, रपट ड्यादातर पुलिस या दूसरे सरकार! अफसरों 
के लिए | यद्द सभी लोग जानते हैं. कि रपट में नमक-मि्च इतना 
होता है कि वस्तु-तक्तव उसकी तेजी से निस्‍्तत्व हो आता है। 
अखयारी रिपोर्टों से वस्तुतस्थ का जिल्कुल अभाव” ते नहीं 
दोता, फिर भी काफी चरफरापन न द्यो तो लोग अखबार पढ़ना 
छोड़ दें। रिपोर्ताज् रिपोटें का ही साहित्यिक रूप हे लेकिन 
उसका अन्त करण साहित्य की श्रेणी में आने से शुद्ध दोवा 
ड्ड्‌। 

किसी घटना या धदनाओ्रों का ऐसा वर्णन करना कि सस्तु 
गत सत्य पाठक के हृदय को प्रभावित कर सके, रिपोर्ताज कद: 
तायेगा | कल्पना के सद्दारे कोई रिपोर्ताज़ लेखक नहीं दो सकता। 
इसे लिखने की कला इस महायुद्ध में विशेष रूप से विकलित 
हुई हैं। साहित्य का यद्द सबसे लचीला रूप द्वे जिसकी सीम 
एक प्र9 से लेकर कई सौ प्रूष्ठों की मोटी पुस्तक तक हो सकते 
है। दत्तेमान पत्रझ़़र-कला से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। पद्ने 
में सैंसे लम्बे उपन्यास एक साथ नहीं छप सकते, वैसे ही उनमें 
चहुन छम्बी रिप्रोतोद भो नहीं छंप सकती। इसकी सीमा 
छाद्दानी और नित्रन्ध से मिलती जुलती हैं. और इन दोनों सं 

श्र 
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सपना पुराना क्रम छोड़ना होगा। ऐिपोर्ताक्च-लेखक के लिये 
प्रूरी है, कि बह अ.घा पत्रकार हो और अआधा कलाकार 
ह। बह अपने चारों ओर के गतिशील जीवन की वास्तविक 
वटनाओं का इतिहासकार है। इसलिये बह अपना काम घर में 
ईठ-बठ नहीं कर सकता । 

जिस देश में लेखकों फो इतनी सुदिधा होगी कि दे अपर्न 
इच्छामुमार सदाँ तहाँ भ्रमण कर सके ऋर जो कुछ लिखें, उस् 
से उन्‍हें जीविका के लिये काफी पैसा भी मिल सफे, वहीं इस् 
तरह के मादित्य का विशेष रूप से विकास हो सकता है 
सोवियत रूस में प्रक्राशन का कार्य पूँजीबादियों के हाथ मे 
नहीं है, इसलिये लेखकों फो अपनी रचनाओं से ज्ीविका पे 
लिये काफी पैसा ही सईी मिल जाता बल्कि समाज के दूसरे लोग 
की अपेज्ञा ज्यादा धन भी मिल जाता है। ये अपनी आवश्यक 
ताओं के अनुमार जहाँ चाहें भ्रमण कर मकते हैं. और अप 
अनुभव के बल से सजीव सादित्य लिख सकते हैँ । पिछः 
मदायुद्ध में सोवियत्‌ लेखकों ने कलाकार के उत्तरदायित् 
को कितना समझा ओर कितना नित्राह्दा, यह उनके साहित्य : 
प्रगट है। लड्ढाई का कोई ऐसा मार्चा नहों था जहाँ लेखक + 
ने पहुँचे दवों। पत्रकारों को जाने दीजिये। जाने-माने लेख 
साहित्य की प्रेरणा के लिये मोर्चे पर पहुँछते थे। साहित्य 
जिस रूप का इन्दोंते सब से ज्यादा विकास किया, वह श् 
रिपोर्ताज्ञ। इलिया प्रनवुर्ग ने लेखझों को कठिनाइयों का स्ि 
करते हुए लिया है कि सजीव साहित्य की रचना के लिए उर 
शुसीबतों का छरूर सामना करना पडता दे लेकिन उन्हें या 
रखना चाहिये कि लोल फौज के सिपादियों को सुसीबतों का ' 
नहीं मौत का सामना भी करना पड़ता है। इसमें सन्देद् नहीं | 
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६ सेवियत हेसाओं ने मा: आने प्राण दा 


पहस्यपूर्ण सम पैर दूसरे विपा्ियों की तरद वे अपने मोर्त 
उ ने कक कास्त इन लोगों ने 


पर ढटे रहे। 75 लेसई 
हो ग्पिताए लिख हैं, इगर्म 
दिद्दाम दोनो ६ 

मि महीनों तक बम बर्षों होती रहे हव 
ज्ञेखर निसोनाव ने शहर छोड़ने थे नाम नहीं लिया। सी 
के दिनों में पद परे ध दके हुए मैदान हर हेनिनप्ाद में: 


पीर नसन्‍ना््यिं के आत्म प्रयत्न देखता था। 
सबके ॒ः कित थि हा सदसे ज्यादी पिपिताश 
बह सोथि 


धूम 

लिखने फा । एस्नबुगे की ६। युद्ध में बह पोवियय: 
संघ फा सपसे लोकप्रिय रद्द दे.। उमके केसों से मर्थिश 
होता था हि फौम के साथ आगे गंदे, रदी है. करार 
इसे 5 गढद सैनिक फी दी है। ऐसे तीऋ 
डयंग का लेल्क कम क्षम पिंछले दस बर्षो में नदी 
रदा। दर्जनों आपाओं में उस हे दित हुए दें. आए 
सोवियत संघ में ठो वे न जाने कितने पत्रों में दे जाते थे आर 
कितने यो सटे से कये जाते थे | अभी दवा 
में एएनबुग अमरीका गया थाई पे के जीइदन फे ओ शब्द-चिं् 
उसमे दिये दूँ, दे छू कि उन्‍हें. के पर्चीर्सी 
दैनिक पत्रों ने छापा था। वह. एक मद्दान कार मी दे 
और अपने प्र ड्पन्या: » के लिये इस 

“सं का दे! 


रिपोर्ताज्ञ है श्र 
अन्य सोवियत्‌ उपस्यासकारों में भी ऐसा ही प्रभाव दिखाई 
देता है। यह कोई अचरज़ की वात नहों है. कि वहुत से लेखक 
सेसे हूँ जिन्हें उपन्यास और त्पो्तान लिखने में समान रूप 
से सफलता मिली है। वासिली ग्रोसमन, वान्दा वासीलेठ्स्का, 
प्रिपोनोव, शोलोखोब आदि के उपन्यासों में पची्सों ऐसे 
डुकड़े हूँ. सिन्‍्हें. निश्ज्ञ कर अलग छापरदें तो वे रिपोर्ताज 
के बड़े अच्छे उदादरण मालूम होंगे। इन्हीं में ऐसे लोग भी 
डूँ भिन्‍्दोंने जलते हुए स्तालिनप्राद ओर वोल्या पर उसकी 
ल्ञाज्न छाया के अमर चित्र अंकित किये हैँ। प्रोसमन और 
(पमिमोनोव ने अउनी बर्णनात्मक शैली से रूस के पुराने लेखकों 
की परम्परा को सुरक्षित रखा है। इनफे छोटे लेखों में भी बह. 
“एविक टच! है जो गोझी और तोल्सतोय में मिलता है। इनमें 
अटनाओं की नाटफीयता, साधारण पात्रों की असाधारण वीरता 
आदि फे चित्रों में सोवियत्‌ जनता के हृढ निश्चय, उसके साहस 
ओर वक़िंदान का चित्र मिलता है। किन कठिनाइयों में यह 
लोग अपने साहित्य की सामप्री एकत्र फरते थे, इसका परिचय 
शूजिनी क्रोगर के शुक्र रिपोर्ताज़ का अश उद्धृत फरने से मिल 
लायगा। स्ताज्निनप्राद से चलते हुए उसने ए% घटना का बरशन 
फक्रिया हे :-- 

“स्वालिनमाद्‌ के घेरे का प्रभाव मेरे मन में एक बूढ़े मन्लाद 
के कारण अ्मिट वन गया हे। घटना रात को हुई थी। न अच 
फकरिमी को उसकी सूरत याद है, न उसका नाम मालूम है। 
नाव के ऊपर एवम फूट पड़ा। उस पर लितने लोग बैठे थे, 
चढ़ सब नदी में लुदक पड़े। एक नौजवान जैफ़िटनेंट भारी 
छाबादा पहने था। उसके बोर से बह इबने लगा । बूढ़े मल्लाद 
ने उसका काकर पकड़ लिया और तेजी से अपना लाइफ-चेल्ट 


शहर प्रगति और परम्परा 


हम के सामने बढ़ा दिया। "लो इसका सदारा लो”-इसते 
फरश आयाज में कहा। लेफ्टिनेंट चुपके से वद जाने को छोशिश 
फरने लगा। यूद्रा मल्ताह चिल्लाया, “अरे बेवकूफ, मेरी वाद, 
हे दृट गयी हे। अब्र यूद्रा हो गया हैं, जो कुद्ध करना था कर 
झुका, अय तेरी यारी है। यह लाइफवेल्ट ले और राइर 
के लिये लड़।” बढ लाइफरेक्ट छोड़कर एक ह्ाब से तेरता, 
हुआ दूसरी तरक का निकल गया और रात के अंधेरे में खो 
गया ।" हे 
इस व्रद्धरण से रिपोर्ता-लेखक का उत्तरदायित्व भर 
उसकी फठिनाई का परिचय मिल जाता हे। बोरों का वर्णन 
फरने के लिये थोड़ी वीरता लेखक में भो दानी चाहिये, नहीं टो 
यह रीतिकालीन कवियों की वीरगाया ही लिख सकेगा। 

इस मद्दायुद्ध कै समय और उसके- बाद भी हमारे देश में 
बड़ी-बड़ी लोमदरपक घटनाएँ हुईं हूँ। बंगाल के लाखों खी-पुरुषों 
ने जान से द्वाथ धोये। इस विभीषिझा के अनुकूल हिन्दी में 
प्रभावपूणे रिपोर्ता् नहीं लिखे गये डिन्तु जो लोग वहाँ गये 
ये, उन्होंने साहित्य को एक स्थायी निधि दीं है। घढटगाँव के 
बारे में उदूं फे प्रसिद्ध कबि ऋली सरदार जाफरी' ने एक सुर 
रिपोर्तांज लिखा था। अकाल और युद्ध से फायदा उठाऋर ठेके- 
दारों ने मानवता के साथ कैसा बीभत्स खिलवाड़ क्रिया भरा; 
इसफा रोषपूर्ण चित्रण अली सरदार ने डिया दे। अकाल के 
समय प्रसिद्ध बंगाली चित्रकार चित्तप्रसाद चट्गाँव गये थे 
थोड़े से शब्दों में उन्द्रोंने जनता की नारकोय यातताओं का दृश्य 
उपस्थित कर दिया है। उसका एक अंश हम यहाँ उद्शव करते 
हैं-.'मैंने उस सती से उसका नाम पूदा तो बह फूट फूद कर रोने 
लगी। दिचक्रियों के बीच में कभी कमी कुछ शब्द भी उसके 











रिपोर्ताज ह श्परे 
मुँद से निकल रद्दे थे, पर इतने धीमे कि उन्हें सुनना असम्भव 
था । उसके बदन पर कपड़े की एक घज्जो भी नही थी। पास खड़े 
एक आदमी ने बताया कि चह मौबश साली गाँव के एक मुसल- 
मान किसान की पत्नी हे और अब पागल हो गयी है ।”  - 

“कौक्म बाजार में आये दजन से अधिक गुप्त रंडी-खाने 
हँ। उनके ठेकेदारों के दलाल गिद्ध की तरह शहर की सड़कों 
पर निराश्रित स्त्रियों की तलाश में घूमते रहते हैं। किसान 
स्त्रियाँ जब सजूरी कर के अपना पेट नहीं भर पाती तो इनमें 
से किसी के फद में पड़ जाती हैँ. और कुछ दिन वाद इस 
हाल्नत में पहुँच कर रंडी-खाने से निरुलती हैं।” 

“वास बैठा बच्चा अनाथ है। बाप मछुआ था, पिछले अकाल 
में मर गया। जब माँ उसका पेट न पाल सकी तो वह भी उसे 
बाजार में लोड़कर कहीं चली गयी ।” 

रिपोर्ताज लिसने के लिये जनता से मच्चा प्रेम होना चाहिये। 
बसे तो साहिस्थ के सभी रूपों के लिए यद्द शत्ते है लेकिन रिपो- 
सांज़ के जिये यह और भी जरूरों है। जिन्होंने अझाल आर 
महामारी की चिन्ता न करके जनता के बीच में जाकर उसके 
दुख ददे की सही तसबीर खींचना सादित्य का ध्येय समझा हे, 
चढ्०ी! अच्छे रिपोर्ताज़ लिख सके हैं। 

अकाल और युद्ध के बाद सारी दुनियाँ के साथ हिन्दुस्तान 
भी बदला है। अब लोग सड़कों पर भूख से तड़पकर ज्ञान नहीं 
देते; वे सड़क पर आकर मजवून मुद्दियाँ बाँध कर सातम्र'ज्य- 
धाद को चुनौती देते हूँ। बंबई में जद्ाडी सैनिकों मे बिद्रोह 
किया और सन्‌ सत्तावन के बाद पहली बार नोपों का मुँह दूसरी 
तरफ घुमाया गया। आजाद हिन्द फीज के लिये विराद्‌ प्रदर्शन 
हुए और उनमें जनता ने ग्रोलियों का सामना क्रिया। काश्मीर 


रिपो्ताज . श्र 


गोली सीधे डसके सोने में बैठ गयी । उसके बदन में अब इतनी 
शक्कि भी नहीं रह गयी हे झि वद॒ ठकलीफ से कराह सके। वह 
भर्राब माँ-बाप का वेटा है। इसलिये चचपन में खेलने खाने की 
उम्र थी तब इसे एक दर्जी के यहाँ नौकर द्वोना पड़ा । घर वालों 
को उम्मीद थी, असद दर्जी का काम सीख लेगा तो कुछ घर का 
खर्च संभालेगा। पर उनकी उम्मीदें पूरे होने के पहले ही डायन 
डोगराशाही असद के खून की प्यासी हो गयी। शेरे कश्मीर की 
पिरफ्तारी के घाद श्रीनगर में जो पहली सभा हुई उसी में असूद 
डायन का शिकार दूं। गया। 


बारह साल का बच्चा था, शायद राजनीति की बातें प्रिलकुल 
नहीं जानदा था | मगर बह इतना झरूर जानता था 'कि बह गरीब 
है, उसके आस-पास रहने बाले तमाम लड़के गरीब हैं, और 
उन्हें भरपेट खाने को भी मयस्सर नहीं होता। 

ओर वह यद् भी जानता है क्रि अफसर जो लोगों को 
पकडते हैं, और पुलिस वाले जो निदत्थों पर डण्डे चलाते हैँ, दे 
उसकी दुनिया कभी मद्ठी घदल सकते। 

'थ्रपद और उसके जैसे दम्गम ग़रीब और भूखे लड़कों को 
सारी उम्मीदें वस एक लफ़्ज् शेरे कश्मीर फे साथ बैंधी हैं । 
चे'जानते हैं. शेरे करमीर और उसफे साथी भी 'असद की तरह 
गरीब हैं, थे भी उन्दीं गलियों में रहते हू जिनमें असद के माँ 
चाप रहते हूँ, और वह भी वही मोटा चावलखाते हैँ, जिस से 
असद के घर पर लोग पेट भरते हैं । हु 

“इसलिये जब शेरे-ऋश्मीर घोलते हैं, या उनके साथी सभा 
करते हैं. तो असद और उसके जैसे तमाम बच्चे उन्‍हें घनने फे 
लिये इकट्ठे होते हैँ। उन्हें मालूम है कि इस सुर्म क्री मज्ठ! गोली 


>द्दान को अरने पीच में थिपाती है। नए पाक 


शात्र और समाज 
"पं७ हत्ारीप्रमाद द्विवेदी ने 'बिचार और बितरकी में बे 
मान समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शार्ख 
को उसके अलुकूल बनामे की चेशा की हैे। हमें देखना है. कि 
बतेमान समाज की ये आवश्यकताएँ क्या हैं और शास्त्र कहाँ 
सक उनके अनुकूल हो सकता है । 
पविचार और घितके में एक तरह के लेस मभ्यक्राल और 
बैष्णुब कवियों के ऊपर दं, दूसरी तरद के लेख कुछ आधुनिक 
कत्रियों और लेखकों पर और छुछ संस्कृत साहित्य पर हैं। 
सीसरी तरद के चिन्तन-पूर्ण लेख अपने ढंग के निराले दूँ! 
जैसे 'ज़ब कि दिमाग खाली हो और दिल भरा हो'। आधुनिक 
सादित्यकारों में म्रसाइजी, श्राचाये द्विवेदी, प्रेमचन्द्र आ जाते 
हैं। चिन्तनशील लेखों में काल्पनिक चित्रों को बहुतायत है 
ओर इन्हीं के द्वारा लेखक अपनी वात सममाता है.। कुल 
मिलाकर यद संप्रह जैसा विचारोत्तिज्ञक है, बेसा हो बैचित्रयपूर्ण 
आर सरस भी हे । इसमें कुड नित्रन्ध श्री व्योमकेश शाश्री के 
है लेकिन थे कौन से हैं, इसका उल्लेस नहीं किया गया। 
! हिन्दी के आलोचना-सांद्िित्य से लिन पाठकों का थोड़ा 
भी परिचय है. थे जानते दूँ कि हिवेदीजी मध्यक्रालीन वैष्णव 
. कवियों के परम भक्त हैं । उनकी रचनाओं से यह स्पष्ट है कि 
उनके मध्यकालीन साहित्य के आकर्षण का कारण द्राध्यात्मिक म 
होझूर सामाजिक हे। इन्हीं वैष्णव कवियों ने शाख्र-मम्मत 
सम'जव्यवस्था को घका देकर मतुष्श्मात की मद्तत्ता की घोषणा 
की थी। द्विवेदीजी मे इस तथ्य का ययेष्ट निर्लिपर भाव से विवे 


त्र्या ह्ढै | उनके चिन्तन को देखते हुए यह मानना पड़ता 
उनका सानस्िक विकास शाखथ और प्राचीन रूद्ठियों की 
दरीवारी को तोड़ता हुआ नवीन समाज-द्ितकर लद्दय की 
द्ता गया है । इसीलिए जिन लेखों में मक्तिपूर्ण भावु- 
प्रथिक्त है, उनके थारे में सन्देह होने लगता है कि ये 
४श शास्त्री के ता नहीं हैँ । 

नदी का भक्त साहित्य नाम के नियन्ध में द्विवेदीमी मे 
(लौन समाजव्यवस्था का उल्लेख किया हू! इस व्यवस्था 
शुण था कि बह अपनो चीज़ों को बादर फेंक सकती थी 
याहर की चीज़ को अपने अन्दर न समेट सकतो थी। 
हद समाज्ञ के यहिष्कृत लोगों द्वारा नयीनयी जातियाँ 
व्ाती थीं ; लेकिन, “श्रव सामने एक सुमंगठित समाझ 
| प्रत्येक व्यक्ति भौर प्रत्येक जाति को अपने अन्दर 
श्रायन देने की प्रतिज्ञा कर चुका था। पक, पार” कोई 
क्ते उसके विशेष धर्ममत फो यदि स्थोकार कर ले तो 
समस्त भेद-भाय को भूल जाता था।यद्द राजा से रफ 
हाण से चण्डाल तक सबको धर्मोपासना का समान 
र देने को राजी था। समान फा दद्ित व्यक्ति अग्र 
न था। इच्छा करते द्वी वद्द एक धुसंगठिव समाज 
रा पा सकता था ४ इस भूमिका के साथ वेष्णय, कवियों « 
त्थ का अध्ययन करने की छरूरत दहै। दिसी के श्रवि- 
'लोचक मुरिलिम समाज फे उस एक रूप को मूल जाते हैँ 
गंत्रिक्त भी था। गोस्वामी सुशसीदास और अम्य मत्त 
का महरव धोषित करते हुए «ये कदते दे दि इसने 
ह भाक्रमय मे दिल्‍्यू समाज की रहा की। हों ही 
गा और इसके एकच्डत्र शासन हो शुनौती देशर विखू, 


शाख और समाज श्षध 


समाज में जनवादी भावनाएँ फैज्ञाऊर उन्होंने उसकी रक्षा'की। 
परन्तु इन आलोचओों के विचार से भक्त कवियों मे उसी प्राचीन 
समाजव्यवस्था की रक्षा की जो भीतर से खोसली दवोने के ही 
फक्वारण अब ज्यादा दिनों तक जीवित न रह सकती थी। 
हो मकता है कि इस्लाम के प्रचार का कारण उसका अनतांत्रिक 
- रूप था जो मध्यकाज़ीन वर्णाश्रम धर्म को अपेक्षा मनुष्य 
के, मनुष्यस्क को मानने के लिए तैयार था। आज के विपम 
बाताबरण में अपने “विरोधियों” की उन बातों को हम स्वीकार 
नई करना चाहते जिनसे हमारा हित भी द्वो सकता है। अपने 
भक्त कजिया को धर्म का ऐसा कवच पहनाकर खड़ा करते हे 
मानो उनका आवि्भा३ धार्मिक विद्वेप बढ़ाने के लिए ही हुआ 
हो, मानो हिन्दू समाम में ऐसे अवगुण न रहे हों जिन्हें दूर 
करना व्यादा आवश्यक था, मानो इन सन्त कवियों में दिन्दू 
अर मुसज्ञमान दोनों ही. न रहे धों ! जिन मुसलमान सन्‍्नों न 
हिन्दू संतों के स्वर में स्वर मिलाकर बानी कही है, उनके लिये 
तो हम थह्‌ समम लेते दूँ कि ये तो नाम के भुसलमान हें. 
'काम तो सब हिन्दुओं के हे । शायद बहुत से धार्मिक पाठकों 
के कोमल हद्य का यह पढ़कर धका लगेगा कि असिद्ध संत दादू 
का वास्तविक नाम दाऊद था। 
डिवेदीजी ने हिन्दुस्तान वी उन दलित-पीढ़ित जातियों की 
आर हमारा ध्यान आऊर्पित किया है जो अपनी सजीषता के 
ज्ञ पर करीर, रबंसब आदि सन्‍्तों को जन्म दे सकी थी। १स्होंनि 
इस बात की भी सिक्रारिश की दे कछि कित परिस्थितियों में 
अक्ति-झनन्‍दोलन शुरू हुआ, इस बात को जानने का मुख्य 
साधन इस्दीं जातिया के लोकगीत, कधानक और लोकोक्तियाँ हैं। 
दुर्भाग्य से इस ओर अभी काम नहीं हुआ। दसका कारण 





4६० प्रगति और परम्परा 


साहित्य के प्रति हमारा अध्यात्मवादी दृष्टिझेण है। हम समकते 
"हैं कि कवीरजी ने समाधि लगायी और वस, अनहद नाए सुनने 
लगे । वह तो फहीर हैं जिन्‍्दोंने समाज ऋर दुनिया से नाता 
तोड़ लिया है, उन्हें समझने के लिए नोची और अछूत जातियों 
के रीति-रिथाज, उनके गीत और कहावतें जानने की क्या जरूरत 
है? अगर पढ़ें भी तो मनुस्मृति और योगदर्शन पढ़ना चाहिए। 
हम यह्द भूल जाते हैँ कि इन सन्त कवियों ने शाद्यों को जो 
चुनौती दी थी, उसका आ्राधार समाज के निम्न वर्गों की दी 
कर कुचली हुई जनवादी परम्परा थी । 

शान्विनिकेतन के प्रसिद्ध आचाये और वैप्णव साद्ित्य| 
अद्वितीय ज्ञाता श्री क्षितिमोइन सेन के दादू प्रन्थ की ले 
चना फरेते हुए द्विवेदीजी ने बताया है कि चाक्षीस वर्षों तः 
गाँवों की यात्रा करफे उन्दोंने सन्‍्त-वाशणियों फा संप्रद् दिय 
है । उनके इस अरध्यवसाय और तपस्या फे प्रति अभी दूर 
लोगों मे कृतक्ञता भी प्रकट नहीं फ्री। उन्होंने जो शोधफार 
किया है, उससे प्रेरणा पाकर इम अन्य सन्‍्तों और साद्ित्यपार 
के बारे में शोध करें, यद्ट तो पदुत दूर फी बात दै। एमरे 
अभी इतना भी नहीं हुआ कि इम उस्हीं फे छार्यों से दिग्दीः 
भाषियों को परिचित करायें। आचाये सेन ने यधथासम्मव 
संगूद्दीत पन्‍्थों ही अपेक्षा जीवित लोगों फे मुँदर से यानी सन- 
कर उन्हें तकन्र किया है। अपना आलोचना के धन्त में द्वियेदीमी 
में भी रवीन्द्रनाय ठाडुर से एक छम्बा उद्धरण दिया है जिसमें 
वैष्णव कब्रियों फे मदइत्त्य पर प्रकाश डाला गया है| मद्दाऊषि ने 
बर्तेमान समाज की मुलना रेगिस्तान से की है लेकिन याद 
दिलाया दे कि शुष्क धरती के नीचे भी जल वहा करता है। 'मर्मी 
कक्ियों की वाणी का खोत समा के अग्रोचर स्तर में पद्द रहा 


39०: रााकककन्कफुनआन-गी.. 
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शा और समाज श्ध्श 


है। शुप्कठा के बन्‍्धन को तोइने का सच्चा उपाय उम्त प्राणमयी 
धार में ही है । 

« यद सममना भूल द्ोगी कि डिवेदीजी प्राचीन शाखीय 
परम्परा के विरोधी हैँ। वास्तव में उन्हें उस पर जरूरत से 
ज्यादा अमिमाल है। 'पंडिदों की पंचायत! में उन्होंने एक ऐेसी 
सभा का जिक किया है जिसमें एकादशी के वारे में बइस हो 
रही थी। इस घटना से शुरू करके उन्दोंने प्राचीन गशित और 


“ रयोतिष पश अपने विचार भरकद किये हैं। उन्होंने बताया है 


कि स्लेच्छ और यवन कहद्दे जानेवाले गणितज्ञों से भारतीय 
ज्योतिष ने बहुत कुछ लिया है । शाब्ों की टीकाएँ और तिलक 
करने की परिषाटी की उन्होंने निन्‍्द्मा की है परन्तु यद्ट माना है कि 
चह्द बिल्कुल गलत नहीं थी। नयी सभ्यता और नये विचारों के 
सम्पर्क से भारतीय चिन्तन में उथल पुथल हुई। उनका विचार है 
कि भारतीय संस्कृति की परन्परा इतनी पुष्ट है कि इस उथल्-पुथल 
से इसका कुछ भी न॒विगड़ेंगा | बद्द कदते ईँ--'मेरे सामने छः 
इज़ार वर्षो की और सहस्रों योजन विस्दृत देश फी विशाल 
संस्कृति खड़ी है, उसके इस दृद्ध शरीर में ज़रा भी बुढ़ापा नहीं 
है, घद फिसी चिर नवीन प्रेरणा से परिदालित है। उसके 
मस्तिष्क में सहस्रों बर्षो का अनुभव है, लेकिन थकान नहीं है, 
उसकी आँखों में अनादि तेज झलक रहा है, पर आालस्य नहीं 
है ! व अपूर्व शक्ति ओर अनन्त थैये को अपने वत्त-रथल में 
बन करती आ रही है!” इन बाक्यों के ऊपर उनकी टिप्पणी 
इम बगल फे दूसरे लेख “जब कि दिमाया खाती हो! में देख 
सकते हूँ। एक पढान दींगवाला गुरुदेव के बारे में प्रश्न करता 
हुआ कहता है--ईसाई भो नहीं, सुसलमान भी नहीं, तो फिर 


* क्या हिन्दू हैं? ट्विवेदीती अफसोम के साथ कइने हैं कि पारिनि 


रद 


अ्यति औ+ परम्परा 
भी सस्तान भाज हीय बेकती € ५० 
पर्दे उसके निय्‌ त्याम्य ; 
जब कि | को संकाति गद्रापव॑नों ॥। ७; 
शुगर | ॒फर भी || 
ड्षिप्थ्रम श्र नहीं हो; 
अभाव केन, /। इससे अकट है।॥ अपनी 
जिम तेलोमय मत ४ कोश 
पली हो / उन्हें इस बात से रिज् फ्ो 
ढ़ रही ह आये रक्त एक्ट द््नि 
जप कि आय 


सपना असर | 
| आायदहरंगह #ि ड्मि की से 
है के नाक दविड़े 


गये, कुयाण और 
वासियों के लिए विलासिया ओर /£ 
? इसरा शात्रवाक्यों की और । एक रस है य्‌ 

सग भ्ष्ाक श्र हला का विषय ु 
अया । हसः ने इसका फ्राः है। उठाया, शकों ने फायदा ड्ठ 
पातारों मे ऋ्रय: ? लसलमानों ने काय उठाया, अंप्र 
फायदा उठाया ञ नड़ती हो गयी, बढ़ 

हम अपनी जी: 


“मैं बार-बार सोच हट हूँ । खाई क्या और भी बढती नहीं जा 
इही है ? मगर शास्रों को इससे कोई मतलब नहीं | 
में इतमा साइस नहीं कि असंग पर नये सिरे से सिर खपाऊँ 
जप दिमाग खाली हो और दिल भरा डुआ हो, तो इससा द्दी 
सोच लेना क्या गनीमल नहीं है ?? इस ईमानदारी के आगे हम 
र झुफाते हं। जहाँ अपनी असमर्थता स्वीकार 
की जाय, बहाँ ज्यादा कुध रूइने-मुनने की गुल्लाइश नहीं रहती । 
लेकिन यह भदाल एक व्यक्ति नह्दी 
कि द्िवेदीजी सममतते हूँ कि डन्‍्हीं का नहीं, बल्कि 
का दिल तो भरा हुआ हे, लेकिन खाली है 
उनकी समम में समाज के विचारों में ज्ञो कान्विकारी 
दो रहे हे, वे भयंदर हैं। 'भयंडर इसलिए कि 
१३ 


॥ इसीलिए * 
परिवर्तन 
अमो तड यह 
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* कर देंगी, लेकिन उनसे होता-दबाता कुछ नहीं है, उसी ' 
समाजवाद भी सबसे मीठे-मीठे वादे करता है, लेकिन क 
कराता कुद्ध नहीं है । ग्रामीण जनता के अन्धविश्वयासों क 
ज़िक करते हैं जहाँ अब भी हिस्टीरिया की दवा ओकि का ब 
है। ( शाख्रकारो की विराद परम्परा में चह ओमा भी हो 
कड्ी का कास करता हे।) और कभी इस गाँवों में यद समा 
ब्रड्ढी तेजी से फेल गया था कि गोवीजी को अहमदाबाद में 
से बड़ा दिया गया है और चह दिल्‍ली में लाट साहब के 'पर 
सामने चर्खा कातते पाये गये ) द्वपिदीजी कद्दत हूँ, आम 
भेरे सारथी ने सस्कार फो हार फो विश्वास के साथ मान | 
है तो मैं सोच रहा हूँ, पोपचाली धान में और मजदूएं फे 
खाली वात में कया कोई समानता नहीं दे ? दोनों ही आ' 
कुसुम दूँ? आज सत्‌ ४६ में हिन्दुस्तान की जनता ने 
तरह ओर मितनी आर्थिक और राजनीतिक लड़ाइयीं में! 
लिया है, उससे शायद यह प्रकट हो जाथगा कि उसने स 
फी हार पर एसा पूर्ण विश्वास भी नहीं कर लिया है 

# दिवेदीजी ने पदसे समझा था, और सजदूरों के राज़ को धया 
कुपुम समझूफर जनता इस शत के लिए तैयार नहीं ऐै 
विदेशी साम्राभ्यवादी और 'देश के युनाशझेखोर निशिचिम्व 
से उसझी छाती पर मूँग दलते रहें । 

यथपि दिवेदीजी समाजवाद थे! साथ नहीं हैं, या थे 
कि थे उसे इतना सुन्दर मानते हे. कि उन्हें विश्वास नहीं 
कि ऐसा सुन्दर फूल घरती पर भी रिस्ष सकता है, फिर 
साहित्य और संम्झृति के वारे में उनका ऋृस्दिषोश डा 
ओर प्राचीनपंथी आलोचकर से भिन्न दे। हमारी स 
और खादित्व का संबनन्‍्धों नास के लेस में इन्दोंने, बनाय 


हू. प्रगति और परम्परा 


हि. आरतवर्ष की सभ्यता सम्पूर्णतया आरय॑-समभ्यता नहीं है। 
श्यों और हसणों छे समान आये भा बाहर से श्रानेयाले लोगों 
मेंसे थे। आयों फे आने के पहले इस देश से सभ्यतर 
अविड जाति बस रही थी। राजनीतिक रूप में विज्ित होने पर 
उनकी संस्कृति विजयी हुई । डपनिषदों छा यहुधा विज्ञापित 
अध्यात्मवाद आय॑ की अपेक्षा आयेतर अधिक है। वर्तमान 
भारतवष का धर्ममत अधिरांश में अआर्येतर है। सरलता और 
ओजसियिता के कारण आय भाषा की जीत हुईं; पर उसके 
सौंदय और , रसतवा-व्यंजफ रूप के लिए आर्येतर जातियों का 
एस होना ही पढ़ेगा। भारतीय दर्शन अनेझांश में आर्येतर 
द्वान्वों से अभावित इषा है।! 
इस धारणा को भधिकांश विदेशी पुरातस्वश और प्राचीन 
संरकृति-विशारद्‌ रीडर करते हैं, करिए भी हिन्दी में एस 
बद्वानों को झमी नहीं है जो इस तरह को बातों ए। यह अर्थ 
गाते हूँ कि उनके आयंत्व पर कुठारापात ही रद्द है| पुरा 
रेब की नयो खोज्ों से इछ् दत्तिय भारतबातसियों ने यह परि 
/म विकाजा है दि भारत फे आदियासी द्रबिद्ध ही थे झौर 
4 मम्यता आरयों से बद़ुकर यथो। परन्तु अभी इतिहास या 
तत्य ने इस बाठ थी गयादी नहीं दी। । सर ज्ञान मार्सज् और 
य विद्वानों का फिच्ार ऐि द्रविज् भी बाहर से झाये थे। 
देव में और बदुत-सी जातियां भी रहा हैँ जिर्दे भाँद्रो 
यादिक ( कफछ७ ४0१६ ) कहा. जाना है। भाषा: 
हो दृच्दि से झाय॑ द्रविड़, चौर दत्तिय णतिद्ता दी इन 
3 का पक दूसरे बर प्रभाव परापर दिखाई देच ह्‌। 
की अटस्मन्यना घोड़म्र जप दम एक नये भरे ४ 
204 पैसे, तभी दम बड़ समझ पायेरि 
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कि विभिन्न जातियों ने उसे क्या-क्या दिया है और श्राग्रे * 
प्रसार के लिए उसका मार्ग क्या है । इस संबन्ध में ड्िवेदीः 
"ने बहुत मूल्यवान्‌ सुझाव हमारे सामने रक्खे हें । 

बनका कहना दे कि अल्ायों का भ्रभाव सादित्य आ 
ललित कलाओं में ज्यादां दिखायी देता है। अजन्ता, साँच 
भारहुत आदि की चित्रकला के 'लिए ,हम बहुत कुद 'अता 
जातियों के आमारी हुं । महाभारत में आये उपादान अधि 
हूँ लेकिन कालिदास के “यज्ञ” संभवतः उस जाति के ये 
उत्तर भारत में आसाम तक फैली हुई थी। भारतीय नादू 
शास्त्र भी आर्यो की विद्या मंदी है। आयों ने फेवल अभिर्न 
शोनेवाले नाटकों में भाषा का प्रयोग किया। बाल-गोपाल 
पूजा भी 'जादों, गूज़रो और अद्दीरों की पूर्वज किसी घुमक 
जाति की देन हे,। भारतीय संरकृति का मूलाधार बह संस्क 
है जो अनेक ऋर्येतर जातियों के परस्पर सदयोग से बनी है 
सरकृतियों के परखर सहयोग और समन्वय के पऐतिदासि 
कारण दोते हूं। आर्य-भापा और संस्कृति पर ज्ञो अ्ि 
अनाये चिह्न बने हुए हूँ, उसका कारण यह नहीं है कि अ 
समन्वयबादी थे और सुख से उन्होंने यद्द आदान-प्रदान स्वीक 
कर लिया था। आज यह कहना बड़ा मल्ला मालूम द्वोता है । 
आरतवपे एक मद्दा सानव समुद्र है जिसने शक, हूण, यब् 
सभी का ददय से स्वागत “ किय्रा + परन्तु इतिहास क्या कह 
हैः | इस समन्वय के पद्ले काफी रक्त बद्ाया गयां। य 
अनार्य सस्क्ृति अब भी भारतीय संस्कृति का मूलाधार बनी: 
हैं तो इसका कारण उसका सजीव विरोध हे जिसमे ब 
पूत्रक लादी हुई संस्कृति को कमी स्वीकार नहीं! दविया। द्विवेदी 
के विधार से मजहब बह सबसे बड़ा देतु है जो भाषा 
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यदक्षया देता है।' किन आगे चलकर बद यद भी कहने 
अपने को टीन सममनेवाला जनसमुदय दशतर सम 
जनिवाली जानि क्री माया को स्वीशार कर लेता है।' इसे 
परमिस से मिन्न एदछ सामाजिक कारण फड् मह़ने हैं। का 
चर अंग्रेजी शब्दों का घनन दस कारण से भी हुआ थि 
शासस्यय दी भाणएँ थीं। गाँव के रहनेबाले हिस्दू-मुमलन 
दोनों ही करदें अपनाने में दर्मा-कमी कूठे मौरय का अनु 
कर किया करते थे । 
दवियेदीनी ने आर्येतर जातियों के प्रभाव छो जो राव क 
, इसे देयते हुए यद्ट अत्यन्त आरचयबनऊ होगा यदि हे 
अम्याय मापा पर पड़ा ही न हों। उनका कष्टना हैं, "मार्स्त 
जनता की अनादि काल से चली आतो हुई मनोउ॒तति के अनुक्ृ 
होने फ कारण ही संस्टतवहुल भाषा इतनी तेजी से बढ़ गयी 
भारतीय जनता छी भाषा-संवन्धी मनोद्नि क्‍या है, इसे 
पता लगाने फा एक ही तरीका है, और वह यह हि उचः 
भारत को ग्रामीण भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किय 
जाय | जहाँ तक सुझे छत है, हिन्दी के विद्वानों का ध्या 
इस ओर कम गया है। फिर भी एक बात तो रपष्ट देखी जे 
सकती है कि साधु दिन्दी और साधु बंगला की समानता संस्के 
की भूमि पर है जब कि आमीण भाषाओं की समानता सेरक्ष 
से इतर पाली ओर प्राकृत की भूमि पर हैं। और यह समानत 
उत्तर भारत ही धक सीमित नहीं दे। मदरलोछझ और निम्न वर 
की भाषा संवन्धी ममोशत्ति का अन्दर सुदूर दक्षिण तफ चल 
यया है। इसके बहुत साफ ऐतिदासिक कारण हैं। संस्कृत शासक: 
वर्ग और उसके समर्घेक भद्रलोक और पंडित-बर्ग की भार 
रही है । इस तरद से भारत की माषाओं में एक ऊपरी समागठा 


हे 
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दिखायी देती है । लेकिन रेगिस्तान के नीच बहते हुए रवि बाबू 
के स्लोत की तरह एक अन्य प्रकार की भी भाषासंबन्धी समानता 
आर एरुता हे जो दमारे देश के म्रामगीनों के संगात की सूरहा 
विभिन्न जानियो और समाज्ञ के निम्न स्तरों में व्यापी हुई हे। 
उसे न पहचातेने के काएश सादित्व-सम्मेक्लन फे मंच से धार-बार 
संस्कृतत्रहुल भापा की पुझार सुनावी देती है। यहा पर यह 
कहना अनुचित न द्वोगा कि द्विवेदीजी की भाषा भी बहुत काफी 
संध्कनभहुल है और भारतीय मनोइति जाने दीजिए, आधुनिक 
हिन्दी परम्परा से भी वह काफी भिन्न दे । इसके आगे दो डस 
रखने पर ही दम सम्पूर्णानन्दजी फी शै्ञी तर पहुंच आते«ईूँ । 
मंध्कूतभहुल भाषा लिखने और उसे भारतीय मनोशत्ति वेः 
अमशुकूल सममने पर भी द्विवेदीजी फविता में संश्कृत के नियम: 
पालन के पक्ष में नहीं है। 'कवि के रियायर्ता अधिकार में 
नि पड़े ठंग की सलाद दी है। द्विन्दी कि स्वररों को घटा: 
अदाकर पदूला अनुचित सममते हूं। दिवेदीशी फा कहना दे 
कि इस पारे में उन्हें ढ्ूँ के शायरों को तरद स्वच्छन्द 
होता चादिए। यदद सद्दी है कि भारतीय मनोश्त्ति संरक्त फे 
अमुफूल है, लेकिन “दिन्दी में यह एक श्रम सा फेहा हुआ है 
छि हम लोगों का उचारण विशुद्ध संस्झत-उड्ारण से मिलता 
है।' और भी, 'हिस्दी में दम राब्दें को अड्ारत रूप में 
लिएणे जरूर हैं, पर पढ़ते हूँ हलन्त रूप में। दिवस लिखकर 
भी इम दिवस पदुत है ।' इसमें शक्र नहीं कि दीप स्वर्स को 
चातभीत में हमेशा ही। दो मात्रा्भो का समय नहीं दिया जाता। 
इसलिए ऐसे दीघ स्वर को जब हम कंबित में दो माषाओं 
बा समय देते है हो उभे प्रवाह में अस्वाभाविकता आा जाती 
है। पोलचाल की हिन्दी में जितना लर्च:शापन है टप्तका 
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अदलवा देता है। लेकिन आगे लेकर वद्द यह भी कहते है, 
अपने हीन सममनेवाला जनसमुद्य उच्चतर समनी 
जानेबाली जाति की भाषा को स्वीआर कर लेवा है।! इसे 
पामिक से ॥माज़ि हे 





डिवेदीजी ने झा वर जातियों के अभाव को जो छत कही 
है, उसे देखते द्वाए यद् अत्यन्त आरचयंजनऊ ह्वोगा यदि ऐेखा 
प्रभाव भाषा पर पड़ा ही नह्। उनका कद्टना है, भारतीय 
सता की अनादि काल से चली आती हुई मनोशृत्ति अनुकूल 
दोने फल कारण ही संस्कृतयहल भाषां इतनी तेजी से बढ़ गयी।' 
भारतीय जनता की भाषा संबन्‍्धी मनोदत्ति क्या है, झमरा 
पता लगाने का एक ही तरीका है, और पद यद्र हि उत्तरी 
भारत की आमीण भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन क्रिया 
जाय। जहाँ नझ मुझे शत है, दिन्दी विद्वानों का ध्यात 
इस ओर कम गया है। फिर भी एक यात तो स्पष्ट देखी जा 
हैं कि सावु दिल्‍्दी और साधु कंगज़ा की समता संएशत 
की भूमि पर हू जब कि आमीण भाषाओं की समानता संग 
पे इनर पाली और प्राइन की भृद्रि पर है। और यह ममानत 
पर भारत की तक मीमित नदी हूं। भदलोक और विस कर 
ग मापा संबन्धी सन!यृत्ति का अन्तर सुदृर देत्तिण तक कमा 
या है। इसके यहुन साक ऐविद्वासिक ,अरण हैं। संरसकत शामक- 
ग और उसके समर्यं्र भड्रलोक आर पंदिति-यगे की भाषा 
| हैं। इस तरह से भारत की मणाओं में एक ऊपरी समायवा 


हे 


-जे अवगत १६६ 


एयी देवी है । लेकिन रेग्रितान के नीचे वहते हुए रवि बाबू 
जैव की तरह एक अस्य अकार की भी भापासंवन्धी समानता 
एकता है ज्ञा हमारे देश के ग्रामसीलों के संर्मप्त की नरह 
यन्न ज्ञातियों और समाज के निम्न सरो में ब्यापी हुई दे। 
न पहचानने के कारण साहित्य-सम्मेज्ञन के मंच से बार-बार 
ख़घहुल भाषा की पुकार मुनायी देती है। यहां पर यह 
ह अजुचित न होगा कि दिवेदीजी की स्रापा भी बहुत काफी 
नबहुल है और भारतीय मनोद्ञत्ति जाने दीजिए, आधुनिक 
।परम्पण से भी वह काफी भिन्न दें । इसके आगे दो डग 
॥ पर है दम सस्पूर्ण/नन्‍्दर्जी फी शैली तक पहुँच जातेन्द । 
मंस्कृवशदुल्त भाषा लिखने और उसे भारतीय मनोधृत्ति के 
पूल सममने पर भी द्विवेदीजों कब्रिठा मे संम्कृत के नियम- 
प्रफेपक्त मे नहीं हे। कि फे श्यायर्ता अधिकार! में 
नि यह दंग की सलाह दी है। दिन्दी कवि सरों को घटा- 
8र पदना अनुचित सममते दू। द्विवेदीमी का कहना हे 
इस थारे भें इन्हें उर्दू के शायरों फी तरद सवच्धन्द 
आएडरिप, ५ पद शई॥ दे एफ शएए्एए फनेए(ि संस के 
एल है, लेबिन 'द्विन्दीं में यह एक श्रम सा फेला हुआ है 





२०३ प्रगति और परम्परा 


श्वास भी हम कब्रिता में नहीं ला पाते | इसझा सारण यः 
हि सरझत का दबारण जो हमारी शोज्षवान से मिट गया 
उसे दस कंग्रिता में सुरक्षित ग्खने का बव्यर्म प्रयाम ऋरते 
एक बार फिर लोकगीर्तो का जिझे करना टीऊ होगा जिन 
भाषा के लचीलेपन मे साथु दिन्दी यहुद कुछ सीट सचती दे। 
दियेदीजी.गे: कुछ जेल आधुनिक दिल्दी साहित्य पर* 
हैं! आचार्य द्विवेदी पर लिखते हुए उन्होंने उनके मापा-मेस्शर 
मंबन्धी कार्य की प्रशंसा की है श्र उन्‍हें अदतारी पुरुष छझ 
औ। लेकिन अगर दिवेदीजी झो दिन्दी और इनके आदेशों के 
अलुसूर लिखी हुई हिन्दी-कविता ही तुलना भारतेन्दु युग 
की ट्विन्दी से करें तो यद्द जाहिर हो जायगा कि मिस अस्था- 
साविक उद्दारण की बुनियाद पर नये इिन्दी के छन्दों में 
. ऋषित्ता रची गयी है, उसका घहुठ चढ़ा श्रेय आचार्य महाव्री 
भ्रसाद द्विवेदी को है । 
कामायनी फ्रे लिए उनका विचार हैकि वहनरस, 
शिख तक मौलिक है! और 'विपय श्र भाषा का इतना प्र। 
सामंजस्य वर्तमान हिन्दी-कविता में दुलभ है ।” इस कथन ६ 
श्रीचित्य परखने के लिए वर्तमान हिन्दी-कविता पर बहुत कु 
कहता-सुनना जरूरी होगा में केवल अपनी धारणा प्राठक र 
सामने रख सकता हूँ । “पल,” “ठुलसीदास” “राम की शक्ति 
थूजा,” “प्राम्या” को बहुत सी कविताओं में विषय और माप 
का जो सामझरय दिखायी देतां है, उसके आगे “कामायमीः 
को यह स्थार देना उचित नहीं मालूम होता। असाइजी की 
£ अतिभा सैसी साठकों में प्रस्कृटित हुई है बेसी इस मदाकाब्य 
में नहीं। + 
प्रेमचन्द का महत्त्व बताते हुए उन्होंने बंगला के अर 


वादों 


रू 
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लस्‍्माती कट्दानियों का जिक्र किया है जिनकी लीक 
प्रेमचन्दजी ने नये ढंग की कथाएँ लिखना शुरू किया 
[ प्रेमचन्द्र के मानवश्रेम की दाद देते हैं| प्रेमचन्द ने 
तर भौरव के गीठ गाये, न भविष्य की हैरतअंगेज कल्पना 
-यह भी उन्होंमे अशंमा के साथ लिया है। लेफिन 
हहानुभूति सुधारबादी प्रेमचन्द से हे, क्रान्तिकारी प्रेम-* 
नहीं । उस मद्दान्‌ उपन्यासकार ने अपने अशुभव से 
प्रा कि सुधारबाद काफी नहीं है । उर्मीदार और 
के सममौैते में व्थाग और सेवा तो किसान फे पल्हे 
है और मेवा जर्मीदार फे। सुधारबाद से वास्तव में कोट 
पी हो सफलता । इसका असली रूप है आत्मसमर्पण | 
गी फी राय में प्रेमचन्द में यद्द बड़ा दोप था कि ये 
युग की राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित हो जाते 
देश की मौलिक समस्याओं के समाधान में अपने 
गजनीतिक नेताओं से थुरी तरई प्रभावित थे। पहले 
| गांधी के आदर्शों को और पाद में गमाणयाद फे 
| को पन्‍्होंने राष्ट्र दी चुनियादी समस्णाओं फे समाधान 
ये घताया ।” गांधीब्राद या समाशवाद मानयता के 
| फै लिए दो, साधनमात्र. दो सडते हैँ । समाजबाद 
॥र का कार्ग थ्दी है झि गांवीयाद दस विषास में 
के नहीं हो सकता | व्याग और सेया फे नाम पर यदि 
गधन्द्‌ के सुपारथाद पो अपना आइश मान होंगे तो #म 
विकार थो गहीं समझ पायेंगे और इस युग फे सामने 
क गलत मिगाल भी रखेंगे । प्रेमदनर ने अपने णाहिस्य 
प्रगति की थी उसकी परि्ति समाज़पाद में दी हो 
थी। शक सच्चे कलाफ्ार होने के नाते पह अपने 


>. _दिवेदीनी का मानवबाद आज के माजबारी ययाय॑ 

2 / पककर साउर लौट जाता. 
उन्दंनि बढ़ा उद्गरता से /य संस्कृति की व्याख्या की 
अरे धरापीन साहित्य से आन की पं का क्रम जाड़ने ४ 
अयत्न किया है; बहुत से ढ्ेखों मे उसे सुमाव हैं वि 


का ऐसा निर्विकार रूप अभी तक इसमें नदी प्रिज्ञा जा अपने 
युग की स॑ गे में वंधा इच्या न हो; जिसे हम घोर निर्विकार 


ममते हैं। बह भी करने 7 विछारबुक् साबित द्वोता 
4 ये अपने उग की विचारधारा से घबड़ाने के बदले 
ड्में देखना चाहिए कि वह व्तंस्रान आम ्य 
तक सुलका सकती है। संस्कृत को भारतीय अकृति के आ. 
मामीण भाषाओं हो उैफता और समानता की 
परफ़र से आँखे मूँद लेते हैं। जवाद को बम 


( जुलाई ४६) 


